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शब्द 


चण्डित जवाडर लाल नेहरू की शताब्दी पर उस महात-आत्मा, महामानव 
और राध्टू-चता का पुष्प-स्मरण कर अपने अमर दिवगंत नेता ओर राष्ट्रीय 
थुरूष को थरद्धा-मुसत भेंट करना प्रत्येक भारतवासी का राष्ट्रीय एव तैतिक 
ख्॒तव्य है । प्रकाशक के नाते, इस राष्ट्रीय और नैतिक उत्तरदायित्व का 
शुर-भार ओर अधिक पना हो जाता है। मिष्र व लेखक डा० ब्रज भूषण 
ने तो पण्डितजी के देहावसान के पश्चात उन पर विस्तृत और श्रम साध्य 
शोप्म-कार्य क्या है। नई पीदी भर किशोर-ढंय को पण्डितजी की मधुर 
स्मृतियों, उनकी वाल-सुलभ चपलता एज मानवपरक ग्रतिविधियों से 
परिचित कटने के लिए मैने जब मित्र द्ज भूषण से अनुरोध किया तो ये 
सहर्ष इस शुभ कॉर्य के लिये अपना सहयोग देते के लिये तत्पर हो गये । 
अस्तुत रचना “लाली लाल जवादर की” वास्तव में पणश्डितजी की अमिट 
स्मृतियों में सओई गईं, उपाकाल को ऐसी ही साली है जो मातस के अन्धका र 
को चीर कर भोतर अन्तरतस तक पहुच कर सारे मन-ब्रदेश को बालोकित 
कर देती है । एन बछूते, अनूठे व म्मेस्पंशी संस्मरणों से नई पीढ़ी ही 
बयां, समूचा भ्रवुद्ध-बर्ग भी अभिभूत हो उठता है। विश्वास है, प्राथक इस 
श्रद्धा-सुमत की सुगम्ध से प्रफूल्लित होंगे । 


पैन >के. 





बच्चों के प्यारे चाचा 


चाचा नेहरू” कहलाना मुझे अहूत भला सगठा है। जब मैं भम्हे-नन्हे 
अच्चों के बीच होता हूं, तो घूस जाता हूं कि मैं. राजनोतिश हूं था प्रधान 
अम्ती हूं, मेरे सामने भारत की अमूल्य निधि, ये बच्चे होते हैं, जिन्हें देश 
के कर्णधार बताता है और जिन्हें देश का भविष्य बनाना है,और इनके 
दरमियात में भी शा बठ जाता हू 

+-जयाहर लाल नेहरः 
फिसी गली, मोहल्ले या झालोनो में यदि किसी एक व्यक्षि को 
आस-पास के शुछ सोग चाचण, मामा, ताऊ या मौसा कहने लगें 
चो उसके विषय में आम चर्चा हो जाती है कि वह तो जयत चाचा 
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मामा, ताऊ या मौसा है । प्राय” विगी मोहस्से में जब हि 
बुजुएँ महिला को कोई या पांघ दस व्यतिति बुआ गहूइर पुल 
सगसे हैं तो उससे अर्यन्य डाह करने याले या प्रेम का 
गहने लगते है झि--सो यह तो जगत बुआ हो गई । इसी वियन 
के धरातल पर एफ विश्य प्रसिद्ध नाम आता है--चाया नह) 
बाधा नेट्र मे पहले एक और नाम था जिसने विश्व 
गये अपने प्रेमजन्य व्यवहार में बाध लिया था और बहनों 
था--यापू । लेविन, यह बापू नाम उन बुद्धिजी वियों, प्रौदो और 
राजनेताओं से राम्बद्ध था जो महात्मा ग्राधी के आस-पास दे 
बापू सम्बोधन में श्रद्धा है, आदर है, राम्मान है, लेकिन चाचा में 
कैयल प्रेम है और भावना है।बापू भारत की मीमासे बाहर 
बहुत कम जा सका जबकि चाचा भारत की सीमाओ को लाधकर 
अमेरिका, रूस, चीन, जापान और लका तक जा पहुँचा। 
बापू को भी बच्चो से वहुत प्यार था लेकिन चाचा नेहरू के वि 
में यह भी कहा जा सकता है कि वच्चो को भी उनसे बहुत प्यार 
था । पण्डित जवाहर लाल नेहरु के जीवन में ऐसे अनेक प्रस्तक 
आये हैं जब उन्होने लोगो की भीड़ से ज्यादा बच्चो की हिल- 
कारियो को अहमियत दी। उन्हे अपनी जय-जयकार से ज्यादा 
बच्चो के मुँह से चाचा नेहरू सुनना ज्यादा पसन्द था। अपने 
भव्य और गो रवभय ब्यवितत्व को सम्पूर्ण या एक ओर धकिल कर 
बच्चों के साथ मिलकर वे अपने बचपन से जा मिलते थे। बच्चों 
को कभी उन्होने यह अहसास नही होने दिया कि वे देश के 
प्रधान मन्‍्न्री अथवा किसी महान राजनेता के समक्ष है। बच्चो 
केसाथ तो मुस्कराहटो और खिलखिलाहट का एक सागर ही 
पडुंता था। यदि कोई बच्चा उनके पास आकर बचपना 
करना भूल जाता तो वे स्वयं बचपने पर उतार हो जाते थे । एक 


जन्नत आशत्गीछ ये गक बालक अपनी ओरोयाफ लक खेफान 


उनके पास आया और बौला--'चाचा' इस पर साइन कर दी जिये। 
पण्डितजी ने छेड़-छाड़ वाली मुस्कान से बालक को देखा और 
उसपर साइन कर दिये $ और ओटोपग्राफ बुक लौटा दी | चाचा 
के ओटोग्राफ पा लेने के उत्लास में वालक अपनी ओठोग्राफ बुक 
सेकर साथियों की ओर बढ़ा लेकिन एकाएक ही रुक गया और 
पलटा । ओटोग्राफ बुक फिर से चाचा की ओर बढाकर बहू 
बोला--'बाचा, आपने तारीख तो डाली ही नहीं। मजा लेने 
की भावभगिम[ से पण्डितजी मुस्कराये और ओटोग्राफ बुक पर 
तारीख भी डाल दी ) लेकिन बालक ने जब देखा तो चौंक पड़ा 
ओर बोचा--'भरे, तारीख तो आपने उददूं मे डाली और साइन 
अग्रेज़ी मे किये। ऐसा कैसा ? 
पण्डितजी में बालक को गुदगुदाते हुए कहा--देखों भई 
गलती मेरी नहीं, तुम्हारी है। तुमने अग्रेजी मे कहा 'साइन' करो 
तो मैंने अग्रेजी में साइन कर दिगे। फिर तुमने उर्दू में कहां कि 
तारीख डालो तो मैं उर्दू मे तारीख डाल दी। तुमने मुझे जंसा हुबम 
दिया वैसा मैंने कर दिया।' बालक चाचा नेहरू की वाल सुलभता 
को कुछ समझा, कुछ नही समझा लेकिन आस-पास खडे दूसरे 
खोग और बच्चे पण्डितजी की बाल सुलभता ओर विनोद-प्रियता 
पर आतलन्द विभोर हो उठे ! 
विश्व प्रसिद्ध सत्य है कि पण्डित जो को गुलाब के फूलों से 
बहुत प्यार था। इसलिए जब कभी कही भी कोई समारोह होता 
तो जायोजक गुलाव की माला ही मगवाया करते | एक वार एक 
वाल समारीह मे आयोजको ने ढेर सारी गुलाब को मालाओ की 
व्यवस्था की। ढेर सारी मालाओं में ढेर सारे गुलाव । इतने सारे 
फ़ूलो की खुशवू अकेले पश्डितजी कैसे और कब तक लेते | अत. 
यह सोचते हुए" कि फूल की खुशव्‌ की तरह देश के वालक भी 
अपने सत्कर्मों को खुशबू सारे देश में फैलाने में समर्थ हो, वे सारी 


है] 


मालाएं और फूल वालको को बांट दिया करते थे । उस दित भी 
उन्होने ऐसा ही किया! हर बालक को वे एक-एक मानी 
बादते जा रहे थे, लेकिन उन्होंने देखा कि मालाए खत्म होने पर 
आ गई है और अभी तो बहुत वालक हैं | कुछ बच्चो को शाप: 
माला नहीं मिलेगी यह सोचकर उनके चेहरे पर उदासी 
की रेखाएं उभर आईं और वे बोले--लगता है दीवारों 
निकल जायेगा ।' पास खड़े आयोजको ने उनकी बात सुनकर 
उनके भीतर की बात को ताड़ लिया । तुरन्त आदमी को दोडायी 
गया। और मालाए मंगवायी गईं। और मालाए देखकर पणि 
के चेहरे पर रौनक दौड गई ! बच्चो को मालाए प्राप्त करते का 
उतना चाव नही था जितना चाव पण्डितजी को हर वालक 
हाथ तक माला पहुचाने का था। गाल थप्थपाते, कमर बजाते 
और प्यार करते हुए वे बच्चों को मालाए बाँटते जा रहे थे। 
लेकिन यह क्या ? मालाए खत्म और बालक फिर भी बच गये। 
जिन बच्चों को माला नही मिली उन्हे बाहो मे भरते हुए बोलें“ 
“आखिर दिवाला निकल ही गया । कोई बात नही फिर मिलेगे-< 
सुम लोगो की माला उधार ।/ रो 
अनेक बार बच्चे अजीवोगरीब प्रश्न कर डालते। पत्रका' 
केप्रश्न से भी अधिक जटिल प्रइन होते थे कभी-कभी | उत्तर भी 
सही हो और बालक भी सन्तुप्ट हो सके ऐसा कमाल पण्डितजी 
को हासिल था। एक बार वाल दिवस पर एक बच्चे ने पण्डितजों 
से पूछा--'चाचा, आप विदेशों में कभी धर, कभी हाथी और 
कभी भालू भिजवाते हैं! आप हमे विदेश क्यो नही भेजते ?” 
पण्डितजी मुस्कराये और बोले--'अरे, मुझे वया मालूम था 
कि तुम भी जानवर हो ।' उनकी बात सुनते ही आस-पास घडे 
सभी बालक खूव जोर से हँस पडे । बालकों की हँसी ने पण्डितजी 


की हँसी 





इसौ अ्रकार एक अन्य वाल समारोह के अवसर पर एक 
आलिका ने पण्डितडी से पूछा--चाचा जी, क्या आपका कभो 
चजन भी लिया गया है ? 
पण्डितजी अपनी स्वाभविक मुस्कराहट से बीले--हां-हां, 
कई बार! विश 
बालिका ने फिर दूसरा प्रशतत कर दिया--तो जीवन में 
आपका सदसे कम और सबसे ज्यादा वजन कर्व और कितिता 
आर?! 
पण्डितजी पहले तो सोचने लगे फिर बोले--हा, याद 
आया | जब मैं अहमदनगर जेल में था तो मेरा सबसे ज्यादा 
वजन 62 पौंड़ था ! 
इतना कहकर वे चुप हो गये। लेकिन बालिका ने पीछा नही 
छोड़ा ओर बोली--ओऔर सबसे कम वजन कब और कितना 
थार 
उन्होंने प्यार से उस बालिका के सिर पर हल्की सी चपत 
खगाते हुए कहा--'सवसे कम वजन तब था जब मैं पैदा हुआ 
था, सांढे सात पोंड था मेरा बजन तब 
दूसरे प्रश्न का उत्तर सुनकर आस-पास का वातावरण हँसी 
और खिनसिलाहटों से सरादोर हो गया । छोटो के साथ बढ़े भी 
ऐसे मोक्ों पर चुटकियों का आनन्द ले लेते थे। ऐसा भी समझा 
जाता है कि पण्डितजी को राव-दिन राष्ट्रीय और अत्तर्राप्ट्रीय 
विपयो पर राजनेताओ के साथ राजनीति पर शुष्क बाते करने 
"के बाद सरसता की इच्छा रहती थी जो उन्हे व/लकों और वच्चो 
के सामीप्य मे ही भ्राप्त होती थी ! एक आराम, एक अवर्णनीय 
आनन्द उन्हे बच्चो के बीच में प्राप्त होता था! 
उस दिन 'शकसे वीकली पत्रिका द्वारा एक बाल सभा का 
आयोजन था। बात-समारोह दिल्‍ली में हो ओर पण्डितजी वहां 


रह गया । ट्रेंड जब स्टेशन पर रूको तो पूरे प्लेटफार्म पर जन 
समुहृ। तारों और जय-जयदारी से समूचा स्टेशन टिल गया। 
वैतागण और कार्यकर्तो पुष्प मालाएं लेकर गले में डालने लगे। 
वण्दितजी दरवाजे पर खड़े-खड़े, इधर-उधर देखने लगे। गने में 
पड़ते बाली मालाओं और कानों में पड़ने वाली जय-जयकारों 
में बेमुध होझूर उनकी निगाहें सारे स्टेशन यर कुछ खोजने मे 
लगी हुई थी। किसी की समझ नही आ रहा था कि उन्हें किस 
चीज की खोज है। आखिर एक कार्येकर्ता ने पूछ ही लिया-- 
'बया चाहिए पण्डितजी ?* 
पण्डितजी ने कार्यकर्ता की ओर देखा, फिर भीड़ पर दृध्टि 
घुमाकर बोले--'बल्चे नही आये ? बच्चे कहो हैं ? 
संब गुम्सुम । कौत वोले और क्या क्हे। किर वे खुद ही बुद- 
बुदाये--“इतनी सुबह तो सभी सो रहे होंगे ।' 
बच्चों का चेहरा दिखाई नही दिया तो अनमने और उदास 
से होकर वापस अन्दर चले गये। सारे नेता, कार्यकर्ता और 
आयोजक हैरान-परेशान । उस दिन स्टेशन पर उपस्थित लोगों 
ने इस सत्य को स्वीकार किया कि पण्डितजी के सामते बिना 
बच्चों के आना येमायने है। इसी प्रकार की एक और घटना इसी 
सत्य को उजागर करती है कि बच्चे पण्डिलजी के जीवन का एक 
अमिट अग वन चुके थे । अलवर में मडल काग्रेस कमेटी को 
सम्मेलन था। पण्डितजी वहा पहुचे। बहा के नेता, कार्यकर्ता सभी 
एक दुसरे को ठेलकर पण्डितजी के पास पहुचने को बेचैन और 
व्यप्र थे । नारे लगाये गए। मालाए पहिनाई गईं ( मगर पण्डितजी 
एकदम चुप और खामौश । कार में वेठकर पूरा कारवां सम्मेलन 
के पाडाल को ओर बड़ा। जोरदार स्वागत की दँयारिया थी ! 
सारे रास्ते जय-जयकार के नारे | रग-गूलाल, हार-मालाएं सभी 
बुछ जुटाया गया मग्र पण्डितजी मात्र दस्तूरी ढग से मुस्कराते 





बाल सुलभ भोलापन 


फूंख भूतते समय काँटे जरूर धुभ जाते हैं। 

--जवाहर लाल नेहरू 
बच्चे जिसे प्यारे हों उसे चचपना क्यों न प्यारा लगेगा। बच्चों 
के बचपन में रमते-रमते पण्डितजी मे वाल सुलभता को अपने मे 
समोलिया था। और इतना मधिक समो लिया था कि कभी-कभी 
वे खुद भी बच्चों को तरह मचल उठते थे। मह मचलना उसके 
मेनका भोलापन और निष्कलकता ही कही जायेगी । समय, स्थान 
ओर स्थिलिएट लुजान कैवन अपने सन के मुख्य भाव को स्पष्ट 











बाल सुलभ भोलापन 


फुल चुनते ममय काँटे जरूर चुप जाते हैं। 

“-जवाहर लाल नेहरू 
बच्चे जिसे प्यारे हो उसे बचपना वयो न प्यारा लगेगा । बच्चों 
के बचपन में रमते-रमते पष्डितजी मे बाल सुलभता को अपने मे 
समो लिया था। और इतना अधिक समो लिया था कि कभी-कभी 
दे खुद भी वच्चो की तरह मचल उठते थे। यह मचलना उनके 
सन का भोलापन और निष्कलकता ही कही जायेगी । समय, स्थान 
और स्थिति से अनजान केवल अपने मन के मुख्य भाव को स्पष्द 





46 


रूप मे बढ़े देने यासा सो बालक ही हो सकता है। मदि 6040 
यर्ष का स्यतित भी ऐसा की करें तो उम्र घाल-मना ही जरहेंगे। 
अभी देश आजाद नहीं हुआ था और पर्डितनी जेल में छूटे ही 
थे। बाहर आते ही उन्हे मालूम हुआ कि बलिया सिते में विद्रोह 
उठ खड़ा हुआ है + ये तुरन्त ही वलिया को और चल पड़े। वनिया 
नै; पास हा एक और स्थान था येरिया। वहा पर भी उनका 
कार्यत्रम आयोजित घा। लेकिन वहा जाने के लिए उन्हें मोटर 
नहीं मिली । ये सुरेमतपुर स्टेशन से बैरिया तक चार मील तार 
पर ऊबड़-पावड़ रास्ते पर कप्ट उठाते हुए पहुचे। आयोजर 
बहुत ही लग्जित हुए। शास को भोजन के: समप भी उनके कष्ट 
की ही बात होती रही । भोजन के समय उनके सामने पररी-भारी 
और तरह-तरह के पदार्थ रधे गये। लेकिन ऐसा लगा #ि उन्हें 
उस भोजन में कुछ रचि नही है। उन्होंने पूछ हो लिया--/सतत 
नहीं है क्या 7” ५ 

सभी जानेते हैं और पण्डितजी भी जानते थे कि सर्त, 
बलिया का प्रचलित और प्रिय भोजन है। साधारण लोगों का 
साधारण-सा लेकिन स्व॒र्द से पूर्ण शोजन। वहां उपस्थित लग 
पण्डितजी को सादगी और भीलापन देखकर दग रह गये! 

इसी प्रकार दक्षिण भारत के एक महोत्सव में उन्हें ढेरों 
मालाए पहुनाई गइईं। जब उन्होने मालाए उतारकर मेज पर 
रखी तो अपनी अचकन मे लगे गुलाब के फूल को गायब पाया। 
वे बच्चों जैसी बेचैनी से बोले--“अरे, सेरा गुलाब कहा है ?” 

इधर-उधर देखा फिर अचानक ही उनकी दृष्टि कुछ दूर जा 
पड़ी जहा उनका गुलाब पडा हुआ था। वे मच से कूद पड़े और 
छलांग मारकर वही जा पहुचे और अपना गुलाब अचकन में 
लगाते हुए बीबै-- “यह रहा मेरा गुलाब ।/ रे कर 

देखमे वालों ने देखा और सुनने वालों ने सुना! जैसे एक 
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भोला>भाला दाल अपनी किसी प्रिय वस्तु के लिए मचल उठा 
हो। निष्पाप मन और शुद्ध विचार के बिना ऐसी वाल सुलभनता 
“हा दिखाई देती है। वैसे भी पष्डितजी स्वभाव से ही मिलनसार, 
गृशमिजाज और हेँस-मुंस तवियत के ध्यवित थे। पादियों में 
वामिश होने वा भी उन्हे शौक था। शौझ ट्सालए कि बही बुछ 
प्मय के लिए हमी-ठटठों के बीच राहा मिलती थी। अल्ग 
कसम के सोग मिलते थे। ग्सीं ही एक नये साल की वार्दी में 
दशिडतजी एक बार जा पहचे । ढेरों मेट्मान आये हुए थे। इन 
पहमानों में एक गठसे कॉलेज की प्रिसिपल भी आईं हुई थी। 
उन्होने अपने जूई में तरह तरह के सुशवृद्यार फूल लगा रखे थे । 
ण्डिदजी लगातार उस देची के फूलों की ओर देखते हुए मुस्क रा 
है थे । भोजन के बाद सभी लोग लाईग्रे रो मे पहुचे और बहा 
मर्डर खेल आरम्भ हुआ । दस सेल में हत्यारे का चुनाव लॉटरी 
वे होता है और हृत्यारा कौम है इस बात का किसी को पता 
ही चलता है। अधेरा होने पर हत्यारा किसी की भी शुठ-म्‌ठ 
स्या करता है। रोशनी होने पर एक जासूस उससे तथा और 
जोगो से समाल-जवाव करता है। खेल के नियमों के अनुसार 
त्यारा चाहे जिवना बडा झुठ बोल सकता है। 
खेल आरम्भ हुआ ओर बत्तिया बुत गईं। बुछ ही क्षणो 
बाद सभी ने एक जनानी चीख सुनी । पता चला कि हत्यारे मे 
हत्या कर दी है। अत प्रवाश झिया गया। सभी मे देखा कि 
जिसके जूडे में फूल लगे थे वह प्रिसिपल महोदय “मृत' पडी है 
और उनके जूडे के यारे फूल दधर उधर बिएयरे हुए पडे है । यह 
सब चत रहा था और पण्डिवणी हाथ में पूच लिये हुए सूघ स्ट्टे 
ये और खुश हो रहे थे । जासूस ने उनसे जिरह करते हुए पूछा-- 


“क्यों महाह्ञय, यह यून थापने किय्य है ? ये फूत आपने उड़ाये 
के 2० 











# हू शॉट की 

झड़ डे वजल ? दट्टज हा छाल्र स्टार हलक, 

हक हि # पकहद 

कक का 5 को: का मर कड़ा ्ः हलक के 
हट 5 ईभई कई भा हप्आटा डे हि 5 


लेन कतइ मकन्कद8 इक पुरी का 
ईर इचहह हहण्डरलतनरतइडड 

हुतडबजी ३ १७४ और 8 
६:6९ हु७ कक! # 
| 40३ आंधी पी 278 ५ ह। 

वि के एहचक हज डक 
है गव्व [वहड याहत दृद 6 ॥। 
जक क है ४१४ घटा इक 7! थे ४7 
अर ही) दैत की दात धोकर राइजरै, ९ |; 
गरकबटानरिितिदिस घो गदर है। री प्रधराए 
भटगा चीनी आकफ्साए है गमप घटी दंग पक 
देंगे को धो बहनों में आपने शेरर और सोवा-पारी 
सरकार के /व7 कर दिये। सेल औ हे हुई आयात पर हे 
वी अगवा अपना गाय हुए देते को तैयार हो गई थी। उठी यो 
भेहृ्त जी का र3व जन्म-दिन भो घा। पशा सरदार ने हा 
यर्प तय शिया कि यट नेहरू जी को सोने से सोवेगी और उमा 
दुपुना सोना रक्षा शोष से देगी । 

44 गयम्यर, 8962 को प्रजाय के सुदय सरती सरदार 
अगाप सिह कैसे घार सन्‍्दूकों मे खोना भररर दिव्ती लाये 
अधान मनी भयन के एक सान से नेहरू जी को सोसा गया तो 
उनतया बजन केवल 27 पौषण्ड ही तिशला । पजाब की जनता 
वी भ्तिन्ना के अनुसार मुश्य सन्त्री ने उससे दुयुना सोना तोल 
दिया फिर भी सोना बच गया । नेहरू जो ने एक यार अपने को 
देखा किर उस बचे हुए सोने की तरफ देयकर बहुत ही मामुमियत 
से बोले--"व्या इस बचे हुए सोने को वापरा ले जायेंगे 7” 


्च्ण- अअा >> 
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० है 
हिःशत कार 
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उनकी बात युनकर वहा खड़ी भीड़ ठहाका मारकर हँस 
'यही । कुछ क्षण तो पण्डितजी भो हँसने का कारण नहीं समझे 
लेबिन जद अपनी मसासूमियत का ख्याल आया तो खुद भी जोर 
मे देंस पड़े और फिर उनको हँसी का साथ दिया वहा उपस्वित्त 
ऐसे) 
कही मान-सम्मान तो कही प्यार और कही वात्सल्य को 
ख़ा-लुटाता यह बूढ़ा बालक जहा से भी निकल जाता, लगता 
पर का मौसम आ गया है । तन पर युढापा होते हुए भी इस 
विन के मन को बुढ़ापे ने कभी नही छुआ। मन पर कभी किसी 
एम का बोक्ष आने हो नहीं दिया। हर रग मे रम जाने की 
ला में माहिर पण्डितजी को एक वार ऐसा ही प्रसंग पेश हुआ 
व उनके सम्मुख उनमे भी बडी उम्र की भहिता आ खडी 
हूं। पंजाब से लाये गये सोने से उन्हें तोला जा चुका था। 
हय भस्त्री के साथ ही एक अस्मो वर्षीय महिला भी आई थी। 
लादान के बाद इसे महिला ने पण्डित्जी वे तिलक लगाया 
रिर कषाजीर्व द देते हुए कहा--“पुत्तर नेहरू, जुग-जुग जीमो । 
पण्डितजी भी बच्चे को त्तह भचवकर वोले--“आशीर्षाद 
है दे दिया, अब भिठाई खाने को भी तो दो अपने पुत्तर को ।” 
लोगो ने बड़े कम अवसर ऐसे देखे थे जब नेहरू जी के ऊपर 
गई अपना चड़प्पन जना रहा हो | यह स्थित्ति क्षही 
गी। महिला ने तुरन्त ही अपने हाथ को अग्रूठी निकाली और 
वैहृह जी की हथ्ेत्ती पर रख दी । लोगों में हँसी, खुशी, भ[वुकता 
श्र वात्सल्‍्य की एक लहर-्सी दोड गई । भला इस जन-नायक 
कै भीले भाव और बाल सुलभ चचलत्ता के दर्शन इतनी सरतता 
पे किसे हो सकते थे। लेकिन जिन्होंने देखा, सुता और जाना 
उनके लिए तो ये क्षण मधुर स्मृति ही बनकर रह गये हैं। 








जि; देगी १/7ज फ्क है इस बात के लिए हम 
+उारटै 4 २ २०८ चाहे लिखे 

हरलाबव नेहह 
ध्राय दा ग्रय है कवि परकारी अफसर अथवा 
सुस्याध्याप्क 4) क्रिक्सि वषय दिश्ञेप के प्रोज़े 
आर पद की गरिमा कप बनाये र; गे के ब्िए , 
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'ुंगना दी भूल जाते हैं। झूठे अहुछार और मिथ्याचार को एक 
कृत्रिम-सी दीवार ऐसे लोगो के चारो ओर खडो रहती है । ये 
लोग समझते हैं कि जिम्मेदारी के काम ओर गम्भीर पेशे में 
गम्भी रता का होता अति आवश्यक है। मला भारत जैसे बडे देश 
के प्रधान मन्त्रों से वडा ओर कौनन्सा जिम्मेदारी का काम हो 
कता है, सेकिन वहा बैठकर भी पण्टिवजी कभी हँसना नद्ी 
ले । हास्य गौर विनोद उनके जीवन के मुख्य अग थे । जब 
भी भी चुटकी लेने का मौका आया वे चूके नही । विनोद और 
एस्य के अवसर को उन्होंने कभी हाथ से जाने नहीं दिया । 
वे एक वार मथुरा गये हुए ये । वह प्र/्वोय काग्रेस अधिवेशन 
ये कार्यत्रम था। मरा का खान-पान बहुत ही गरिष्ठ होता 
| हुशव, मलाई बरफी, घी वर्ग रा । तो वहा एक शाम जलवान 
मि व्यवस्था थी। सभी को चाय दी जा रही थी पण्डितजी के 
एस भी चाय पहुचायी गई । उन्होने देखा कि चाय में पिस्ते 
बादाम, इलायची, कैशर, दालचीनी, काली मिर्च वंगेरा मिलाकर 
कई खुशबूदार मसाले पड़े हुए थे । निमन्देह चाय बहुत ही अच्छी 
बनी थी । उसमे माल पडा था। अच्छी क्योकर न बनती। 
चाथ की चस्‍्क्री लेते हुए पण्डित॒जी ने एक कार्यकर्ता को घेजकर 
चाय के प्रवन्धकर्ता को वुलवाया । वे महाशय आये और मन में 
गुदगृदी लेकर आये यह सोचते हुए ऊि मेरी बनी चाय पीकर 
पण्डित जवाहरलाल नेहरू बहुत ही खुघ हुए हैं तभी मुझे बुलाया 
जया है। वे आये ती विनम्रतापूर्वक प्रणाम करके खड़े हो गये। 
पण्ट्तजी ने उन्हें देखा और पूछा-- ला गाजी, यह चाय आपने ही 
बनाई है? 
लालाजो वोले--जी हा, मैंने हो वनाई है। कहिये, कैसो लगी 
आपको 7 
पण्डितजी ने चुस्क्ी लेते हुए कहा--बहुत ही बढ़िया चाय 


ख्प्ले हर 
3०252 ३५ 
स्थिति को देखते हुए पण्डितजी का बुछ भी खुलवर बता देना 
किसी भी विकेट स्थिति को जन्म दे सकता था। अतः प्रकार 
ने भूमिका वाघते हुए आगे की बात जानते के लिए कहा--'व्या 
सरकार बनारस विश्वविद्यालय को कही और ले जायेगी ?” 
दे पश्रकार की ओर देखकर बोले--जी, आप कहे तो बनारस 
को ही कही और ले जायें । 
चह् उपस्थित लो बगे जे हंसी आई सो देर तकः नही रकी 
ओर देचारे पत्रकार महाशय जिस भेदभरी खबर को बटोरने 
आये थे, उससे सम्बन्धित बुछ भी प्राप्त नही कर सके । 
पूरे दिन उन्हें कई विपयों पर विचार करना और बोलना 
पड़ता था । कभी विसी राजदूत के साथ हैं तो कभी किसी ससद 
सदस्य के साथ । कभी कोई विदेशी मेहमान आया है तो कभी 
देशी कलाकार से मुखातिव है। आम लोगी में और राजनेताओ 
में वे अपने विनोद के लिए जितने प्रिय थे, कलाकारों में भी 
उनकी उतनी धाक थी। एक वार कवि दिनकर और शायर 
सागर साहव पौलेंड के एक कवि सम्मेलन से लौटे तो दिनकर जी 
बहा पर घटी एक घटना को सुताते हुए पण्डितजी से बोचे--'कर्रि 
सम्मेलन में जो धूम भारत की रही वह और किसी देश की नहीं । 
सागर माहव जब लयबद्ध होकर तरन्नुम में बोलते थे तो वाह- 
:८हुण? हो उठती थी। उनको यह वाह-बाह सुनकर फिनलेड के एक 
- /“मुककर मुझसे कहा कि अगली बार मै करत्रि सम्मेलन 
» तो अपनो बायलीन साथ लेकर आऊंगा । यह 
* साहब तो भड़क ही उठे ।/ 
7-०० ने दिनकर जी की बात कादते हुए कह 
»* ५ गये। सागर को कहना था कि अगर तुम 
. तो मैं अपना तवला लाऊंगा।' उनको 
*« जी हँसते-हँसते लोट-पोट हो गये । 


ना ही भूल गए थे सब विश्व के मार्दन्चा रे, शालिओर मर 
न्देश देने याले वण्शित जयाहर सास मेदर हेंयतेंहशान 
फोर्ड भी अयशर हाथ से योए बिना अपनी विनोद-प्रियता *ै 
7र सभी के सगे पर बंठ कर निविध्न राज्य करते रहे थे | 









क्रोध्ी मगर सत्यार्थी 


इकट्ठा होते में, बायदा होने पर, तावत अ'ती है । बेस तो भूसा भी 
इकदूढा होता है, पर कायदा न होने से हवा बा एवं छोटा-सा मौका उसी 
बिधरा देता है । 

--जवाहरलाल नेहरः 
कहा जाता है कि चालाक और धूर्दे व्यवित को कोष नही आाता। 
सह अपने अपमान और भावों पर अकुश इसलिए रख लेता है 
कि भविष्य में बदला लेने का इरादा बह मन-ही-मन पक्का कर 
सके। तात्यय यह हुआ कि कारण होते हुए भी शान्ति रखना 
कोई अच्छा लक्षण नही होता । इसके विपरीत यह भी कहा जाता 
है कि जो व्यवित ईमानदार और मेहनतो होगा, सच्चा होगा, 


| 


; कोधी भी अवध्य हो होगा धर्म-प्रग्यो और शास््रों में वी 
थे को बुरा की कहा गया है। सेकिन यह सत्य गली (९ 
रितार्थ होगा है । सथारी पर सो सागू हो ही नहीं सृता। 
0डतजी के पिधय में भी यह प्रसिद्ध था कि ओर दुना* 
आज आदी है। रोव्रिन, यहुत ही परम लोगों ने उनके तरव 
र तुगक मिजाजी का विश्येषण विया है। नीति, स्पाय, सका 
+द्ध अथवा विशी गरीय पर अस्पाघार होते देखकर जिम्मेदार 
बित होने के वात भोघ आ जाया स्वाभाविक ही है। पष्ठित्जी 
। नियम और अनुणासात बहुत प्रिय थे । इसके विरुद्ध आचरण 
रते देख उनके कोध का भड़कना स्थिति के अनुसार उचित हीं 
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हि 
हे उत्लास और युझी के उस वातावरण में जेमे एडाएक ही 
जवरोध जा गया। जिन्होंने देखा उन्होंने यह भी समसा कि यह 
व्यक्ति अपनी तारीफ अनीति वी कलम और खून की स्माही मे 
लिखवाना पसन्द नहीं करता । सही छारण के लिए 





का 


आता आवश्यक भी है । यदि ऐसा न हो तो देश वा नेता जनता 





हिलो-अहिलों वा घ्याव रखकर उनकी सुप-सुविधा वी व्यवस्था 
कँसे कर सकेगा ? 

हँसते-हँसते क्रोव आ जाना और भोध वी अवस्था में भी 
हँस पड़ना व्यवित के इस गुण को उजागर करते है कि वह किसी 
आदव विशेष को अपने सिर पर लादकर नही बैठा है वरिक शीतल 
झरने की तरह वहता चला णा रहा है। पण्डितजी के साथ 
ऐसा अनेक बार हुआ है। एफ बारबे माथरान-वांघ को देखने 
गये । उनके साथ वहा वेः इस्जी नियर भी थे। काम जोरो से दल 
रहा था। ढेरों मजदूर काम कर रहे थे । मजदूरो के साथ हैंसते- 
बोलते हुए वे सारा काम देय रहे थे। एकाएक ही उन्होने एक 
मजदूर से पूछ लिया--“तुम दगम वयो करते हो ?” मजदूर बस 
जबाब था--पेट वी खातिर ।! 

इतना सुतना था और पण्डितजी अपने पास खडे इन्जीनियरों 
पर विगड गये और बोले--"आप लोगो ने देश की इज्जत को 
घूल में मिला रखा है। इतने दिनो की आजादी के बाद भी ये 
भर्जदूर इस सच्चाई को समझ नही राके हैं कि यह काम देश के 
निर्माण के लिए होता है ।7 

पण्डिवजी वी वात को वहा उपस्थित सन्नी लोगो ने सुना । 
लेकिन पत्रकारों से इस सत्य को समझा दि सादाद देश के 
अनपड नागरिकों को एक प्रधान मन्‍्त्री अवेला तो एब-एक के 
- पास जाकर देश की स्थिति रो परिचित नहीं करा सकता | यह. 


£॥॥। 


मम सा इसे जिम्मेदार लोगो वा ही है जो योौप वी कटी दतार 
बाम पर रहे है। कैब बगगभागी यनवार भपनी जीरिरा 
प्रयाग करते रहना और हर छोटी-योरी याय के लिए सरपार 
सेखा मरत्री के दोष देते रहता सो गहरी यात नहीं है। देश 
शाद्रीय भाषता और सायरित भावना का अभात इसी जार। 
है कि गम्पर्धित अधिकारी प्रात् आज्ञा देने में हो अपने बर्तेय 
की इनि थी गंमशते है। सागरिह भावना और राष्ट्रीय भावरी 
करो आम आदमी सेएः पु चाने के लिए जैसे ये बितपुल भी जिम्में 
दार गठी है। बस, इसी भाव और कारण ने पश्दितेजी का मूड 
प्रराव पर दिया । 

पन्द्रह अगस्त का दिन था। प्रनियर्ष को तरह परग्हितदी 
सास किले पर तिरगा फहराने के लिए आये | समारोह वी सारी 
व्यवस्था पूर्व नियोजित थी। पण्डितजी तो ॥947 से ही लात 
किले पर तिरंगा फट्राते आ रहे थे। जिस बुर्ज पर सडा फहराया 
जाता था, उस पर सदा एक सीढी लगी होती थी 
पर वह सीदी नही थी। पष्डितजी जब वुर्ज के नोचे पहुं 
सा नही दिखाई दी तो बिगड़ गये और बोखे--“सीढी कहां 
गई २! 

वहा की व्यवस्था करने वाले सैनिक कमाइर ने कहा--/जी, 
बह सीढी तो दूसरी ओर रखी है ।” 

नई व्यवस्था से अपरिचित होने के कारण झा फहराने में 
'परेणानी पेश आ रही थी । बे और अधिक वियड़ गये और बोले-< 
“ग्रह भी कोई इन्तजामस है । 

गुस्से से लाल-पीले हो रहे थे। कारण था कि सामने 

लाखो आदमी खड़े इस घड़ी का इन्तजार कर रहे थे और एक 
राष्ट्रीय काये में वाघा-सी आ गई थी । नई व्यवस्था के विषय में 


उन्हें कुछ मालूम नही था ओर वे जान नहीं पा रहे थे कि अब 
पीट आ की 
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ब्या करना है और कैसे करना है। उसी क्रोध में उनके मुह से 
निकल पडा--डिसमिस। 

सैनिक कमाडर के तो हाथो के तोते ही उड गये। वह देखता 
ही रह गया। पण्डितजी दूसरी ओर से सीढिया चढ़कर ऊपर 
गये और उन्होंने झडा फह्राया। जब वे सीढियों से उतर कर 
नीचे आये तो सैनिक कम्राइर अपना त्याग-पत्र हाथ में लिये 
खड़ा था। उन्हें देखते ही उसने अपना त्याग-सत्र आगे बढा दिया । 
'पण्डितजी ने कागज हाथ में लेकर पूछा--“अब यह क्‍या है ?” 

कमांडर ने कद्दा--"“आपने डिसमिस तो कर ही दिया है | 
सोचता हूँ अव त्याग-पत्र ही क्यों न दे दूं 

मेहरू जी ने त्याग-पत्र बिना पड़े ही उसे फाडते हुए बहा-- 
“अब तुम और मेरा काम वढाओगे। देश में लाखो नौजवान 
बेरोजगार हैं। उनके रोजगार की समस्या हल नही हुईं है ओर 
आप जनाब इस्तीफा लिये खड़े हैं। जाओ, काम करो अपता।” 
कहकर वे आगे बढ गये । सैनिक कमाडर देखता ही रह गया । 
खुशी के मारे उसकी आखों में आायू छलछला आये । वह सोचने 
जगा, क्या हस्ती है यहं। घड़ी में तोला घड़ी में माशा, मिजाज 
क्या है तमाशा। 

घड़ी में तोला धड्टी में माशा वाले सत्य को चरितार्थ करने 
चाली एक और घटना पण्डितजी से जुडी हुई है। उस दिन 
'पण्डितजी छो वर्षगांठ थी और वे बहुत हू। खुश नजर वा रहे ये। 
'सभी श्री यशपाल जैन अपने साथियों के साथ उनसे मिलने आये 
और वीते--"पृण्डितजी, अजमेर की हृटुडी महिला शिक्षा सदन 
"के दारे में हम लोग एक ग्रन्थ प्रकाशित कर रहे हैँ । आप उसके 
पलिए दी शब्द लिख दीजिये ।” 

पण्डितजी बोलें--“अच्छी वात है। ग्रन्थ छप॒ जाये तो एक 
अति मेरे पास ले आना में लिख दूँगा । 





हु 


हुए दिस बाद ग्रन्थ छप गया तो हटुट के ब्पसथा6 
हरिभाऊ उपाध्याय, उनकी पुत्री श्रीमती शदुल्तता का 
जैस उनके पास एफ प्रति लेझर पहुचे और एल्प के नि: 
शिशपर र देसे के लिए नियेदन त्रिया। इस पर पस्दित 
मर शोति--/अरे, मेरे पास इतना वक्‍त बहा है। लोग | 
आस को मैं पसन्द नहीं उस्ता । इसकों पर, उसकी पी, 
शब्द, प्रस्तावना, भूभिया। यह सब बयां तमाशा हैं, गा, 
गह बुरी बात है। इन सवसे फायदा क्या रै बगैर बाद जोगी 
परेशान करना है।'' हि 
गुतकर सव चुप, सब सुन्न । एक दूसरे की तरफ देवी 
गंभी सहमे-सहमे वठे रह गये। तभी ग्रन्थ को एक तर 
हुए पण्डितजी ने शकुम्तला से पुछा--"तेरा बया हाल है 
उराने मुद्द लटकाते हुए कहा--“मेरा हाल बहुत पतन 
पण्डितजी जैसे चिन्तित से होकर बोले--वयोलर 
हल यराव क्यों है ?” मै 
उसने कहा--“अगर हमे अपने वड़ो का आधीर्वाई 
तो हमारा हाल अच्छा कंसे रह सकता है!” गे 
सकेत समझकर पण्डितजी एकदम मुस्करा पडे और की 
'अरे, तू तो अब वडी हो गई है। बडो की-सी बातें करने ता 
भई कुछ बातें टालने के लिए कही जाती हैं। इसका मतती' 
थोडा ही है कि मैं कुछ लिखूगा ही नहीं।” 
और उसके बाद उन्होने ग्रन्थ के लिए अपना मस्त्यतिं 
कर दिया। साधारण-सी स्थिति के लिए इतने उतार-वर्ी 
सामने वाले व्यवित को सोचते क्या समय घगेगा कि यह ली 
हम बह पमरण करने दाते तो विरले ही होते! 
5 हु ढ़ २ बी मम? 
3 न्हात्या 8222 ९8/900% देश, 62006 











उठ 


या करना है और कैसे करना है। उस्ती त्रोध में उनके मुह से 
नेकल पडा--डिसमिस । 
सैतिक कमाडर के ती हाथो के तोते ही उड़ गये । वह देखता 
है रह गया। पष्डितजी दूसरी ओर से सीढिया चढ़कर ऊपर 
एये और उन्होने झड्ा फहराया । जब वे सीढियो से उतर कर 
नीचे आये तो सैनिक कमाडर अपना त्याग-पत्र हाथ मे लिये 
खड़ा था। उन्हे देखते ही उसने अपना त्याग-पत्र आगे बढा दिया । 
पष्डितजी ने कागज हाथ में लेकर पूछा--”अब यह क्‍या है २४ 
क्माहर ने छद्दा--“आपने डिसमिस तो कर ही दिया है । 
सोचता हू अव व्याग-पत्र हो बयों ने दे दूं ।” 
नेहरू जी ने रपाग-पत्र बिना पढ़ें ही उसे फाइते हुए कहां-- 
“अब तुप और मेरा काम बढाओगे। देश में लाखो नोजदान 
चेरोजगार हैं। उनके रोजगार को समस्या हल नही हुई है और 
आप जनाब इस्तीफा लिये खडे हैं। जाओो, काम करो अपना |” 
कहकर थे आगे यढ गये ! सैनिक कमाडर देखता ही रह गया । 
खुशी के मारे उसरी आंखो मे आामू छलछला आये | वह सोचने 


लगा, क्या हसस्‍्ती है यहू। घड़ी में तोला घड़ी में माशा, मिजाज 
जया है तमाशा । 


और से ऑन >तरे के ननजन अबमे+ >>+ -४ “-०२--.5 5 5 





रत हिंद बाई ढ4 धा हवा चडररी गत 
#विक्रगक इधाबदस्ट इलशीदओं धीदती कहर वटटप 
जैक दवओे दही हक हुरक जड़ अब क्री एक के 
(घकर दैकिके है जद: ३ कक दरए व वि 
कहल के भरे हह्दल इंडला वर १ हैं। 









दशापर प्राधदनता 


>7 ८६ ह3 4 





प्रह्बुरी ढा। औै। ३९ ते, 7 यावेदा कप? 4९ 
पत्डओ)न करता है । 
जकर सद बा सब हुल्त ॥ 6३ ड्रमरे ३7 मर्द 47 

मा गरमेनगा वें दे ट रह एदे रुूभी इपघ वो एए तार 
हुए व शतओ ने झुसकता में दूध वेरा वर हीत है 

उगयने गृह सटकाय हुए कहा+- मेंस हाल बहुत 

परहिशिणी बसे बिखित में होौरर बीजे- वर्ग 
होते प्राय क्यो है * 

उसने कटा--/ अगर हमें अपने दधे वा झगीररि वी 
तो हमारा हाल अच्छा बं ते रह सत्ता है।" >> 

सररेत समशर रु परिशितिजों एकदम मृस्करा पड़े औरबों” 
रे, तू तो अब बी हो गई है। यो बी-गी बनें करने तरमे 
अई शा बातें टालने के लिए कही जाती हैं। दसका मत 
धोड़ा ही है झि मैं बुछ लियूगा ही नहीं।” 
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बिनते। अलग। सरकारी जिम्मेदारी का ब्ोझ। ऊपर से ये छोटें- 
मोटे सामाशिक और सास्क्ृतिक काम भी । इतना बोझ सिर पर 
माने से कोई भी व्यक्ति अपने से स्थात थोडा-बहुत हिल-डुल तो 
जाता ही है। लेकिन दुख की बात तो तव होती चाहिए जब वह 
अपने मूल को छोड दे । पर पण्डितजों तो कभी अपने सूल-स्व- 
भाव से आगे-पोछे नहीं हुए। सवेदनशीतता उनके स्वभाव का 
मुष्य अंग अन्तिम समय तक रही। 

पण्डितजी चम्पारन जिले के दौरे पर थे । स्थानीय नेता और 
वे कार में बैठे चले जा रहे थे । कार भागी जा रही थी। एक 
भौराहै पर आकर ड्राइवर दुविधा मे पड गया कि किघर जाना 
है। उसे रास्ता नहीं मालूम पड रहा या । पण्डितजी ने पास बैठे 
स्थानीय मेताजी से कहा --/क्रिधर चलना है हम लोगों को २" 

मेता जी ने हृडबड़ाकर उत्तर दिया--“जी, मुझे तो खुद 
मालूम।" हे की जद 

इतना सुनना था और पण्डितजी के तेवर बदल गये। उन्होंने 
तुरन्त कार हकवाई और वोले--“आप नीचे उत्तर जाइये । आप 
इस क्षेत्र के नेता हैं ओर आपको इस क्षेत्र का भूगोल तक मही 
मालूम ।/ 


बेर 


अभिव्यक्ति होने के वाद अथवा यू कहना चाहिए कि व्यवित के 
दोष के प्रति उसका ध्यान दिलाने के बाद जब अपना मन तो 
शान्त हुआ लेकिन अभद्ग व्यवहार करने वाले का मन अधान्त 
हो गया तो उसे भी शान्त करना दूसरे प्रकरण दा कार्य होता 
शा। किसी ने गलतो बे, अभद्र व्यवहार किया, बदतमीजी 
की तो बस उस पर गुर्सा करके अपने मन का भडास निकाल 
लिया। नही, इतना ही पर्याप्त नही । जो लोग केवल इतना ही 
कर पाने हैं उन्हे पण्डितजी से उनकी जीवनी से सीयना घाहिए 
कि इसके आगे और भी बड़ी जिम्मेदारी होती है । जिस पर गुस्सा 
किया गया है, भले ही उसने गलती को है पर यदि सही दिशा 
मे पकड़ कर बहू गतात दिशा पर कदम वढ़ा ले तो ! बहू मन-ही- 
मन सोच सकता है किठीक है मौका आने दे में भी तुझे बवाऊगा। 
इसका मतलब तो यह हुआ कि त्रोध करने वाले ने गलती करने 
वाले की गलती पर तो ध्यान आकर्षित कर दिया लेकिन साथ 
ही उसे प्रतिहिसा की ओर दिशा देकर एक और भी गलती कर 
डाली । अत पण्डितजी इस कटू सत्य से भिन्‍न थे। कोध के बाद 
व्यवित को सहलाना उनके स्वभाव में ही घुल-मिल गया था । 
कालाकाकर के राजा साहब के छीटे भाई श्री सुरेश मिह्‌ 
कार चला रहे थे और पण्डितजी उनके साथ बैठे हुए थे। इन 
लोगों को रामवरेली जाना था लेकिन मार्ग में मुल्तानपुर में भी 
एक सभा का आयोजन स्थानीय मेताओं नेकर डाला। कार 
चली जा रहीं थी । सुल्तानपुर का प्भा-स्थल्न समीप आया त्तो 
अगल-वगल खड़े लोगो ने जय-जयकार करते हुए उन पर फूल 
बरसाने शुरू कर दिये । फूल आगे बैठे सीतला सहाय जी और 


, हार ड्राईव कर रहे श्री सुरेश सिद्द जी पर भी आ रहे थे । कुछ 


फूल सुरेश सिंह जी के चेहरे पर आकर गिरने लगे । उल्लास और 
जोश में लोग कार के आगे आ-आकर फूल दरसा रहे ये। यह 
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देखकर पण्डितजी ने मौके की नजाकत को समझा। साथ ही वे 
गुस्से से भर उठे । कार रफबाकर उन्होने फूल बरसा रहे एक 
नौजवान को यहा--"यह कौन-सा तरीका है पूल फें 
अभी ट्राईवर की आय में फूल लग जाये तो कार बहकने से आप 
लोग भी सो घायल हो सकते है ।” 
लोग उनकी झिडकी से एकदम सहम गये । फूल बरणाने 
वाले नौजवान की स्थिति भी वटी दयनीय हो गई। सभा-मस्थल 
अभी भी बुछ दूर था। पण्डितजी ने देखा कि झिडकी खाने के 
बाद नौजवान का मुह उतर गया है। सभी कार से नीचे उतर 
चुके थे। पण्डितजी ने उस नौजवान के कन्धे का सहारा लिया 
और थोले---“अवब आप खडं-पड़े मुह क्‍या देख रहे हैं मेरा। 
चलिए मुझे मच तक छोडकर आइये ।”” 
बह नौजवान तो जैंसे निहाल ही हो गया। अब उसे अपनी 
गलती पर दुख नही गर्व था। अगर वह यह गलती न करता तो 
7ण्डितजी का सामीप्य ओर उनके साथ मच तक आने का अवसर 
से मिलता । 
भिन्‍न अवसरो पर स्थिति भी भिग्न-भिन्‍त रही। अवसर 
और स्थिति के अनुसार ही व्यवहार भी करना पडता था । एक 
वर पण्डितजी छोटे नागपुर का दौरा कर रहे थे। उन दिनों 
जनता जगल कानून को लेकर विहार सरकार से कफ्रुद्ध थी। 
श्र अपना असन्तोप व क्ोध निकालने के लिए लोग-वाग जगलों 
| काट डालते अथवा उसमे आग लगा डालते थे। दौरे के समय 
| बातें जब पण्डितजी को वताई गईं वो उन्हें यह सब अच्छा 
7 लगम्नानेयर से गुजरते हुए उन्होने खुद भी देखा कि रास्ते 
# जमहेएए* [ग लगी हुई है और धुआ उठ रहा है| बूछ आगे 
»९ एक छेवरेदे से गाव के पास कुछ लोग हाथ में झड़े लिये 
> . की जय-जयकार कर रहे थे। उन्होने कार रकवा 








जा 


दो कौर उत्तरकर उन लोगों से बातें करते लगे। यातों के दोरान 
पष्डितजी में पृछा--“आप पोग जंगल कानून से नाराज बयों 
हैं?" 
लोगों ने अपनी नाराजगी का कारण दताया तो उन्हेंने फिर 
पूछा--'बप्रा जगल में आग भो आप ही लोग लगाते हैं ?” 
एक साहसी य्रुवक ने आंगे बढ़कर कहा--"दहां पश्दितजी, 
आगग भी हम हो लोग सगाते हैं।" 
इतना सुनते ही पश्डितजी ने का र में रा हुआ अपना छोटा- 
सा इडा उठाया ओर कार के वाहर आकर भोड पर ट्ट पड़े। 
उनका रौद् रूप देखकर भीड़ तो भाग घटी हुई। सेकिन, ये 
भीड़ के पीछे-परीछे भागते गये / सौ-दी-यो गज तक जय ये भागते 
रहें और भीड़ गायव हो गई तो वे बडबड़ाते हुए सलौटे--"जगल 
के कानून से नारा हैं तो जंगल मे आग लगा देंगे । अरे, यह तो 
जनता और देश वी जायदाद है, इसे कँसे आग सगाओगे । अपने 
मतलब के लिए देश और जनता की जायदाद को आग लगा 
देना क्सिने सिखावा है ” 
वे जब शोटकर कार के पास आये तो कार ड्राईव कर रहे 
श्री रमण ने उनसे कहा--“आपके इस छोटे से डंडे में तो वड़ी 
करामात है।” 
पण्डितजी बोले--“जी हो, छोटा होने पर भी यह करामाती 
है ।/ फिर उन्होंने डडे की मूठ घुमाकर उसमे से छोटी-स्ली गुप्ती 
निकाली | यह्‌ देखकर रमण जी ने चौंककर कहा--"“तब तो 
आपका इंढा अहिसक नही है ।” 
पण्डितजी ने कार मे बैठते हुए कहा--“घबराओ मत इस 
डंडे से मैंने वड़ी-से-त्रडी हिसा यही की है कि एक-आध धार सेव 
(जी है, बस ।” 


हू 


खकर पश्डितजी ते मौके की नजाकत को सम पद 
एप से भर उठे । कार रकवाकर उन्होंने फूल कल छुबने बा 
गैजबान को कहा--"यह कौन-सा वरीका है * लेगा 
।भी ड्ाईवर की आख में फूल लग जावे ती कार वह 
गेग भी तो घायल हो सकते है ।” धो 
लोग उनकी झिडकी से एकदम सहेस गये । पूल हे 

वाले नौजपान की स्थिति भी बडी दयतीय ही गई। . 9) 
अभी भी कुछ दूर था। पण्डितजी ने देखा कि झिडकी 
वाद नौजवान का मुह उत्तर यया है। सभी कार सेवी प्त 
बुके थे। पश्चितजी ने उस नौजवान के कर्धें का सहारा 
और बोले--”अब् आप खडे-यड़े मुह कया देख रहें 
चलिए मुझे मच तक छोडकर आइये !'' 

बह नौजवान तो जैसे निहाल ही हो गया। अब उसे 


जज ल्‍नी आय ब>न + तक ज+ ० तभ ऋस्यमी में करती 


डा अवे 


पर नही पहुंची है। अत: जहाज को तव तक नीचे न उतारा 
जाये जद तक कार न बा जाये १7 

चालक की बात सुनकर पण्टितजी तो भड़क गये और योले 
"आप योग कया सम्रझते है. कया मुझे पैदत चलता नहीं आता । 
जद्दाय को तुरन्ध नीचे उतारो, में पंद्त ही अपने घर चला 
जाऊया।! 

जहाज दो सुरन्त ही नीचे उतारा गया और पम्डितजी 
सचमुच ही पैदल चल पढे । पालम हवाई अरे में प्रधात मन्तरी 
नियास काफी दूर है। सामने बट्त-सो दुसरी का रे खड़ी पी, लेडित 
वे किसी में न बेठआर पैदल हो बटले गये। सबने सर अधिफारी 
परेशान। विछी की समज़ मे दुछ नही भा रहा था दि कया किया 
जाये । उनकी कार अभी तक भी नटी पटुंचो थी । सारे अधिकारी 
उनके साथन्याथ पेदल धलमे लगे । पूरे हवाई अडूट पर तहलका 
मच गया । एलिस की कार वायरलंस और मोटर साईकिलें मौजूद 
थी। बड़े-बड़े अफसर इधर-उधर परेशानी की हालत में भाग 
दौडकर रहे थे। तभी उनकी कार था पहुंची । उतरे मेत्र टरी ने 
कार या दरवाजा खोला | कार पर तिरया पडा लगाया। वे 
युस्के से कार में बैठे और ड्राईवर से क्हा--एयर मार्शल रुकर्जो 
के बंगले पर चलों।” 

मोदर मे वेठे सभी लोक सकते में आ गये। पता नहीं बया 
अघदित घदने बला था। कगर जब मुकर्जी के बंगले पर पहची 
तो बै अखबार पढ रहे थे । बगले में मोटर थाईकित, पुलिस और 
बायर लैस की आवाज सुनकर भ्रीमती शारदा सुवर्जी तो एका- 
एक घबरा ही गई। सभी आश्चचयं-चकित थे । मुत् भी ने सरपका 
कर अभिवादन क्या । पष्डितजी तो बंगले के भीतर पहुंच गये 
थे। उन्होने कहा--' देखिये, आपके बेमानिक अपना काम ठीक 
से नहीं करते । इन लोगों से सिर्फ इसलिए मेरा जहाज नोवे नही 
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करने वाली भीड तो है मगर ऐसी भीड़ के पीछे उडा तैकरभारे 
बाला प्रधान मन्‍्त्री तो कया कोई मुख्य मन्‍्त्री भी रद्दी है। 
भीड को देखकर पुलिस वाला भी सोच लेता है कि मैं इस कर 
ड्यूटी पर नही हू । पुलिस इन्सपेकटर भी सोच लेता है हि 
मेरा इलाका नही है। मेता, मन्त्री और समाज-सुधारक भी पर 
लेता है कि ऐसी भीड से टकराना समझदारी नही है। यह रा 
के समय की रावसे बड़ी विडम्बना है। सभी अपने पं 
प्रति तो सजग है, लेकिन अपने कर्तव्य के अ्रति चेतन कोई 
नहीं है। इतने बडे देय के प्रधान मन्त्री को वया पड़ी है कि है 
खुद भीड के पीछे इडा तेकर भागे। पुलिस को आज्ञा देकर ऐ' 
भीड को जेल मे ठूंसा जा सकता है, तेकिन यह काम वहीं करें 
जो ऐसी भीड ओर ऐसी जनता से अपना सीधा और सै 
रिश्ता नही समझता पण्डितजी जो पूरे देश को अपनी समझे 
थे और समूचे देश को जनता का समझते थे, उनके लिए से 
डड़ा लेकर भीड के पीछे भागना उनके कर्तव्य का एक जग 
तो भा । 
एक वार वे पजाव के दोरे से लीट रहे थे। उनका हृवाईः 
जहाज जब दिल्‍ली पढुचा तो ऊपर आसमान पर चेब्रकर लगाते 
लगा । जव जहाज चार-पाच चपकर लगा चुका तो पहििह 
को हैरानी हुई । उन्होंने देखा कि मौसम भी ठीक है और कीर 
दूसरा हवाई जहाज भी आसमान पर नहीं है फ़िर उते 
हवाई जहाज के नीचे न उतरने का क्या कारण है। वे अपनी 
जगह से उठकर सीधे केविन जा पहुचे । सभी ने उमका अर्धि 
बादन क्रिया। अभिवाद्न स्वीकार करते हुए उन्होंने चालक रे 
परूछा--/आप दोग हवाई जहाज नीचे क्यों नही उतार रहे हैं 
««- __ विमान चालक ने सन्देश-पाहक की ओर देखकर कट्दा-- है 
्ै थे से सन्देश मिला है कि आपकी कार अभी तक हवाई अं 
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उतारा कि मेरी कार नही आई थी। ये समझते है कि मैं पैदल 
चल ही नही सकता हूं ।” 

एयर मार्शल मुकर्जी ने कहा--“अच्छी वात है मैं इस 
ता लगाऊग्ा ।/ है] 

पण्डितजी मुस्करा पडे और बोले--“बया पता लगायें 
आ्राप । पता तो मैने लगा लिया कि इस ववत आप अछबार पढे 
हे हैं! लव भूल जाइए। अच्छा, अलविदा ।” 

और वे हँसते हुए अपनी कार में आ बैठे और अपने निार्त 
थान की ओर चल पडे। 

ऐसे एक नही अनेक उदाहरण है जो इस सत्य को उजागर 
+रते हैं कि पण्डितजी का गुस्सा सतही हुआ करता था लेकित 
रथ ही सार्थक भी । उनके गुस्से ने कभी किसी का कुछ विगाश 
[ही बल्कि बनाया ही था । साधारण व्यवित को जय भोध आता 
; तो उसमे मूल कारण होता है उसकी कोई व्यवितगत हानि 
पयवा भय | व्यक्ति के अहार को चोट पहुचे तो भी बह तिल" 
भला जाता है। पर पण्डितजी में तो अहकार जैसी कोई बात घी 
ग नद्दी । राष्ट्रीय राम्पत्ति की हानि, अभद्र व्यवहार, जनता के 
हृतों पर चोट अथवा राष्ट्रीय भावना व नागरिक भांवतां वा 
भाव ही उनके पोध का कारण हुआ करते थे । ऐसे कारणवों 
कर पश्ोधित होना अवगुण वहा हुआ । देश, रामाज और जनता 
; हित में तो ऐसा त्रोध गुण ही माना जायेगा। 

पष्डितजी ममूरी पहुचे सो दर्शकों गो भीड़ ने उनका निवास 
धान पेर लिया। उस दिन फोटोग्राफर भी बहुत हे जमा हो 
पे थे। उन्हे प[या था कि प्रधान मन्‍्त्रो बुछ ही देर भें घटापर 
वास से गुजरेंगे । अत- सभी फोटोग्राफर वहां अपने-अपने कमरे 
ये छाड्दे थे। देर होने पर एक फोटोग्राफर उनके निवास स्थान 
: ही जा पटुचे। भोड़ यो पहले से ही वहुद थी। पव्थितगी 


है। विंग, छाति, यर्दे और वर्ण का भेद भूल-भाल्तकर उन्होने सभी 
औओ बले लगाया। सभी का प्रेम जीता और अपना स्नेह खुटाया। 
बड़े भर में जन्म सेकर भी कांटों की राह चुनी । सारा जीयस 
संघ और गेवा में ही व्यवीत कर दिया । विदेश मे छिक्षा प्राप्त 
करके आने के याद ते आजारी होने तक उनका सम्पूर्ण जीवन 
झाजादी वी सडाई लटते ही बीता । इस सर्प फाल मे भी आधा 
समय तो छेरा की दोदारों के भीवर ही काटना पठा। इतने पर 
भो रुभी कूटा या असन्तोप वी छर्वीर चेहरे पर सही उभयो। 
आजादी के दाद गोवा-आत्दोतन के समय जब पृरंग्रीज 
के विए्द्ध आसदोपनका रो योया जा-जावर अपने प्राणों वीं है: 
ग्रेल रहे थे तो एक साम्पवादी गेता से कहां था--“नेहर खुद 
आतन्दोससकारी बगवर पुर्तंमीज रारवार के विदा आजाज क्यों 
नही उठाते ॥ साधारण व्यक्तियों दो धानदीसन वी आग से धोप- 
कर खुद मजे से दिल्ली में बैठे हैं।' यह बा6 शड्ये हुए साम्यवादी 
नेता यह सत्य भी भूल गये दि नेहरु नाम के इस य्यूदित ने सो 
सर्पो लक उन छोगो के बन्दूफ के सागने सोना तानर र रखा था 
जिनके साम्राज्य मे मूरग कभी डूबता ही दद्ों था। राष्ट्रीय 
आरदोखन के दियो में जब प्राण हर समय हथेसों पर हो रहने थे, 
सब उनको क्या मासूम था कि एक दित उन्हे इसी देश का प्रधान 
मस्ती भी बतना पड़ेगा । उतके तो पूरे परिवार ने राष्ट्रीय 
आंन्दोतन और आजादी के खातिर अपना रफ्तदान दिया था, 
अवैक वलिदास # ये थे । उसके विता भरी मौतीलात नेहरू, माता 
खलीमती स्वरुप रानी, बहन विजय लद््मी पश्डित, पत्नी कमला 
नहर और पुत्री इन्दिरा याथी ने न केवल जैसा की दीवारों को 
देशा बल्कि अंग्रेज हुकूमत के जुल्म भी राहे थे। इतता कुछ त्याग 
कर और इतता कुछ सहकर भी उस व्यक्ति के मन में भाई-चारे 
और प्रेम का शीतल झरवा बहता रहा तो इसमे उनकी महानता 
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था | कांग्रेस के सम्पन्त सदस्य जब्र लाद्दोर आये तो वे अपने साथ 
खादी देः दो धान लेते आये ! एक गाधी जो को और एक पण्डिव- 
जी को भेंठ देने के लिए। उस सप्रम पष्डितजी लाला हरकरिशन- 
दास गाभा की कोठी पर ठहरे हुए ये । जब वे सज्जन खादो का 
थान लेकर पण्टितजी के पास पहुंचे तो उस समय वे लात में 
टहल रहे थे । सज्जन को देखते ही पण्डितजी ने उनका स्वागत 
किया और बोले--“अरे आप ? कंसे आना हुआ ?/ 

शाज्जन ने कहा--“आपकढ़े दर्शन करने थे साथ ही यह खादी 
का थान भी आपको भेंट करना था ।” इतना कहकर उन्होने 
थान पष्डितजी की ओर बढ दिया। धान लेते हुए उन्होने 
पूछा--/यह कहा का बना हुआ है ?” 

सज्जन बोले--/“जम्मू कश्मीर में साम्वा का वना हुआ है।" 

पण्डिवजी से खादी का भाव पूछा तो वे सज्जन बोले--"इसे 
मैं बेचने नही आया वल्कि आपको भेट करने लागा हूं ।/ 

“तो फिर ठहरिये, मैं भी आपको खादी के बुछ नमूने दिखाता 
हू (” कहकर पण्टितजी ने नौकर के हायो अपना घूटकैस मगवाया 
और उन्हें खादी के दुछ नमूने दिखाये। साथ-साथ वे भाव भी 
बताने लगे--/नमूना नम्वर एक सौ रुपये प्रति गज है। नमूना 
नम्वर दो चार सी स्पये प्रत्ति ज है । नमूना नम्बर तीन आद 
सो रुपये प्रति गज है और नमूना मम्वर चार एक हेजार रुपये 
प्रति गज है ।* 

सज्जन को उत चारो नमूनों में कोई विशेष बाते या अन्तर 
नही दिखाई दिया । वे आइपर्य-चक्ति होकर कभी खादो तो कभी 
पण्डितजी को ओर देखने लगे । फिर पूछा--/इस खादी में ऐसी 
भया विशेषता है 2“ 

पण्डितजी ने कछ्ठा--/इसकी विशेषता यह है कि नम्दर एड 

/ यू हमारे पिवाजी के हाथ का कता हुआ है । नम्बर दी क 
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ही कहना होगा । 

बडप्पन, गर्व या अहुंकार उन्हें न तो आजादी के बाद प्रधात 
भन्‍्प्री बनने पर, न ही उससे पहले कभी छू सका ) जिससे भी मिले, 
जय भी मिले एक साधारण व्यक्ति की तरह। वे इस सत्य को 
अच्छी तरह समझते ओर मानते थे कि कोई भी व्यवित देश व, 
समाज की सेवा तो तभी कर सकता हैं जब उसमें अपने साथियों 
अपने भाईयो और आस-पास रहने वाले लोगों की सेवा करने का 
भाव हो । 

घढना आजादी से पहले की है। लखनऊ मे कांग्रेस सेवादन 
की सभा का आयोजन था | सभी जिलो और प्रान्त से सदस्यगर्थ 
आये थे | एक ही स्थान पर सबको ठहराने को व्यवस्था की गई 
थी । पण्डितजी जिस कमरे में थे, वहां उनके और भी शुछ साथी 
थे। रात का समय था। सभी सो चुके थे। अचानक पण्डितजी की 
आख खुल गई। अधेरे में उन्होंने किसी के कराहने की आवार्ज 
सुनी । कोई जोर-जोर से कराह रहा था। उन्होने लाइट जलाई 
और देखा कि उनके सेवादल का एक सदस्य पेट के दर्द से वेर्चत 
होकर कराह रहा है। उन्होने तुरन्त पानी गरम किया और उर्त 
साथी की दकोर करने लगे। साथी को दर्द से आराम मिला, फिर 
भी वे रात भर टकोर करते रहे और उनके पास बैठे रहे | किमी 
को जगाने और वःष्ट देने कौ जरूरत उन्होने नही समझी | यदि वे 
चाहते तो उनके कहने मात्र से अथवा आयोजकों की ओर से 
अच्छे से अच्छा उपचार उपलब्ध हो सकता था और पण्डितजी 
स्वय रात भर मजे से आराम की नीद सो सकते थे । लेकित, सेवी 
भाव ने नींद को पीछे धकेल दिया था। प्रधान सनत्री बनने के वाई 
भी उनका मही सेवा भाव पूर्ववत बना रहा। 

अहकारहीनता और समदुप्टित्व से सम्बन्धित एक और 

प्रसग भी इसी प्रकार का है। लाहौर में काग्रेस का अधिवेशन 


ह22: 4 


दुख-सुख की बातें भी की थी। एक वार श्री प्रकाश णी 
इलाहाबाद पहुचे । उस दिन होलो थी और पण्डितजी को होली 
खेलने का बडा चाव था! नेहरूजी अपने साथियों के साथ 
पिचका रियां लेकर जब श्री प्रकाश जी के पास पहुचे तो उन्होंने 
इन्कार करते हुए कहा--“भई मुझे अहमदाबाद जाना है और मैं 
अपने साथ सिर्फ तीन धोती और कुरते ही लाया हू। मुझे 
बरुशो !” 
लेकिन, पण्डितजी कहा मानने वाले थे। शी प्रकाश जी की 
पोती रंग में खूब रग डाली । धोती ऐसी हो गई कि हारकर थी 
प्रकाश भी को वह वही छोड़कर अहमदाबाद जाना पडा । कुछ 
(न बाद ही दोनों मित्र प्रतापगढ में एक सार्वजनिक सभा में 
पल गये। पण्डितजी उन्हे अपने स्थान पर ले गये ओर वह धोती 
वै हुए बोले--"आपकी धोती का कर्ज मैं नहीं उठा सकता। 
भालिए अपनी घोती। मुपत में ही धुल गई है।'" 
होली पर रंग डालने की जिद और फिर धोती को धुलाकर 
एस करने की उनकी अदा पर श्रो प्रकाश जी मुग्ध हुए बिना 
ही रह सके । 


मत-भेद और मन-मेद में अन्तर है, इस बात को घड़े मन 
ला ही समझ सकता है। पण्डितजी वडे ओर विशाल हृदय के 
गक्ति थे और बे मत-भेद व मन-भेद के अन्तर को बखूबी 
'मझते थे । मत अथवा विचार में समानता न होते हुए भी मन 
गै मिले हुए रह ही सकते हैं। मत मे भेद होने पर मन पर भी 
पल्ष भा जाये तो यह सकीर्णता मानी जायेगी । उस दिन सभा 
बिन में काग्रेंस महासमिति की बैठक थी। सभा भवन की 
गढ़ियों के नीचे वहुत से दशंक खड़े ये। तभी एक चमचमाती 
[ई कार आई। पण्डितजो कार से उतरे और पजक ध्पकते ही 


46 


सूत महारानी ग्वालियर के हाथ का कता हुआ है ! उम्बर वी 
का सूत्र रवीन्द्रनाथ ठाकुर के हाथ का कता हुआ है, और बस 
चार का सूत महात्मा गाधी के हा थ का कता हुआ है।” हि 
सारी बात समझते हुए सज्जन मुस्करा दिये और बी 
“आप भाग्यशाली है जो महान लोगो के हाथ का कता यूत ४ 
खादी सग्रह कर सके हैं ।” 
पण्डितजी ने कहा--“आपका यह थान लेकर तो मे 
महानता में बढोतरी हुई है। आप वया महान नही है 7” _ 5 
सज्जन ने हँसते हुए कहा--“मैं महान तो नहीं हूं, लेगि 
मुझे महान कहना आपका बडप्पन जरूर है। बहरहाल भाप 
थान तो स्वीकार करे ।” 
पण्डितजी ने स्नेहसिक्त होकर कहा--"भई भेट स्वीकी 
करने का मतलब होता है मै कोई बडा हू और आप कोई छो 
है। जयकि मेरा यकीम तो भाई-घारे और आपसरादारी में है 
हा, एक शर्त पर ही आपकी भेंट स्वीकार कर सकता हूं और 4: 
शत्तें,यह है कि आप भी मेरी भेट स्वीकार कारें ताकि मैं समः 
सरकूँ कि हममें आपस मे दोस्ती, भाई-चारा और याराना है।” 
सज्जन ने कहा--“यह तो मेरा सौभाग्य होगा। आपकी भें? 
सिर आपो पर ।” 
और बदले में पण्डितजी ने उन्हें एक कापी भेंट की जिसमें 
अनेक महान नेवाओ के हस्ताक्षरों के अतिरिबत पिता श्री मोती 
साल, माता श्वीमती स्वरूप रानी, बहन विजयलद्षमी परत 
और धमं-पत्नी श्रीमती वमला नेहरू के हस्ताक्षर थे । 


श्री प्रकाश जो नेहरू परिवार के नियटमत व्यवितयों में से 
रहे हैं । परिडितजी का तो उनके साय विशेष ही प्रेम और दोस्ताता 
शक अपनो मर्य से चार दिस प््ये पण्दितजी ने देहरादून में उतरी 





मनुशासनप्िय 


रामायण हम सदने पी है। किठले छोग जानते हैं। भंग 
पांव रद दिया! 4 ढोई उठा ने सर! ऐसे ही मे के 
अपना पति ऐसी मजदुदी से रथों कि कोई हिला ने पाये 
भमबूदी छेद आयेपी रे एकठा से | हम सब भाई एक थे 
हक >+भवाहू' 
डीन-चार दशाब्दी पूर्व कक ऐसा भी समय गया है जे 
हीन-घौयाई हिम्से पर अंग्रेजों का राज्य शा टप्िया 
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आाठ-दस सीढिया चढ़ गये । लेकिन फिर एकाएक ही जि 
खडे हो गये। चोरुकर इधर-उधर देया, फिर नीचे वी # 
और तुरन्त ही उसी तेजी से वापस नीचे उतर पडे। / 
ही सरदार पटेल भी आये थे । लेकिन अस्वस्थवा और इस 
के कारण वे धीरे-धीरे सीढियाँ चदने का उपग्म करर 
पण्टितजी उनके पास पहुचे और उनकी बाँह पकइरर सा, 
हुए उन्हें सीढिया चढ़ाने लगे। नीचे यड़े दर्शक देय रहेंगे 
याहें कर रहे थे। उन दिनो दोनों के मत-भेद की चर्चा भोग, 
थी। लोगों को, दर्शकों को और पत्रकारों को उनके मंतर 
बाप मारूम थी लेविन आंप्रो के सामने जीपित सत्य तो 
कि दोनों मे सन-भंद पिताकुल भी नही है। यैसे भी परि टी | 
वैयारिए मत-भेद को मन को यसतु कभी बटी बलने हि 
पउना। हृदय गागर की सरह उिशाल था। आगे यहगे पा 
उसटोगे बभी रियो को धरफा नद्वीं दिया। बेजहागरों 
“आये थड़ों मगर सी को घकपा देकर नहीं। हो से तीं के 
आया वालों को भी आगे बहने मे मदद करो ।/ जो से 
सारे राच्ट्र को, सारे विश को आगे साने भी यास सोगा 
है, वह अपने साथी को पीछे छोद्रकर बसे जा गकता है। मा 
मिच्चों मे भी हो) है और शरद के शाप भी मततेत रे हो सतत 
घरिरवओं बा दोगगास! रथ, भाई-घारे को भावगा और आग 
दरों एलरे मानरिर हि बी तहेसों मे जवूत दीवार थी 708 
हाहइर तर भेद भौर बैसतरय ने कभी प्रशेश बर्गे का राग 
सदी हिदा । 


जन्म, उनको शिक्षा-दीक्षा उनके लालन-पालन भौर जीवन-यापन 
ऐसे परिवार और वातावरण में हुआ था जहा अनुशासन जीवन 
के साथ पहली शर्ते हुआ करती थी। तौर तरीके, कायदे-नियम 
और अनुशासन के वल पर ही तो वे जीवन मर भारतवासियों 
के दिल पर राज्य करते रहे। 

सन्‌ 94] की वात है। उन दिनो पण्डितजी लखनऊ सैण्ट्रल 
जेल में थे । राजनैतिक कैदियों का खाना तैयार होते ही मेज पर 
सजा दिया जाता था। एक दिन उस भेज पर पण्डितजी सहित 
सांत व्यक्ति बैठकर पाना खा रहे थे। श्री चन्द्र सिह गढ़वामी 
भी इनके साथ मेज पर बैठकर खाना खा रहे थे | श्री सिहूको 
शवकर की जरूरत पड़ी । शुगर पाट कुछ दूर रखा हुआ था। 
भोजन के शिप्टाचार के तहत ऐसी स्थिति में उन्हें अपने पास 
बैठे व्यक्ति से कहना चाहिए था कि कृपया शुगर पाट भिजवाइये । 
लेकिन उन्होंने सोचा कि क्यो किसी को कष्ट दिया जाये और 
अपना ही हाथ वढाकर उन्होने शुगर पाठ उठाना चाहा । पण्डिति 
जीने जब यह देखा तो चावल सने हुए अपने हाथ से उनका हाथ 
पकड़ लिया और बोले--/कहो, जवाहर लाल शुगर पाट दे। 
कहो, जवाहर लाल शुगर पाठ दे।" 

श्री सिंह तो हँसते लगे और पास बैठे सभी तमाशा देखने 
लगे। लेकिन पण्डितजी गम्भोर ही वने रहै। उन्होंने थी सिह का 
हाथ भी नहीं छोडा और बोले--“कहो, जवाहर लाल शुगर 
पाट दे ।7 

हारकर थ्री सिंह ने कहा--“अच्छा जवाहर लाल जी शुगर 
पाट दीजिए ९" 

इतना कहने पर पण्डितजी ने उनका हाथ छोड़ा ।और अपने 
भास रखा हुआ शुगर पाट उठाकर थो सिंह की ओर बढाति हुए 
बोले--“तोर-तरीको को हमने चूल्हों में झोंक दिया है । इसोलिए 
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तना प्रिय है कि इसके लिए मैं कभी-कभी खुद भी अनुशासन से 
हर हो जाता हु। मेरी बात का बुरा मत मातना। 
प्राय: देखा जाता है कि कुछ बड़े लोग अपने-आंपको कायदे 
गनून, नियम और तौर-तरीको से वाहर की चौज समझने लगते 
। उनकी बुद्धि के अनुसार तौर-तरीकों को यार नियम को तोः 
7र खलने से लोगो में उनके बडप्पन की घाक जमती है। ऐरे 
ऐग महा भयंकर रोग के शिकार होते है। सच्चाई तो यह है पि 
यकित के पास पद, गरिमा और यश आ जाये तो उसके लिए 
पपने बेडप्पन को बनाये रखने के लिए और अधिक नियमबंद्ध 
उनुशासनप्रिय होना आवश्यक हो जाता है। 
पण्डितजी एक बार लखनऊ के पत्र 'हैरात४' में एक लेख 
में के लिये केंसरवाग स्थित पत्न के कार्यालय मे गये। संम्पादक 
$ै कमरे के बाहर बैठे चपरासी ने उन्हे देखते ही खुद भी खड़ 
ही गया और दरवाजे पर पड़ी चिक भी उठा दी, लेकिन उरे 
इशारे से रोकते हुए पण्डितजी ने सम्पादक से मिलने के लिए एव 
चिट पर अपना नाम लिखा और चपरासी से कहा कि वह चिद 
जीवर ले जाकर सम्पादक महोदय को दे दे । चपरासी ने जब चिः 


के, >+>ून्‍नदीक के (के «४० 


ऐोहमारी कोग भर देश गुलाम हैं।” दूत 
उगे समय थी घर सिह गढ़वाली ने भौई/ 
स्वीकार विया हि वियम और तौस्लरीके जौदी 7 5 
आपध्यक है । के विए। 
अनुशागन प्रियता देश और रामाज नी उत्नतिं है #०*१) 
पर्त है। जिस ध्यत्ित मे तौरन्‍तरीके और वियम की कह ; 
ह्वोगो निश्नित रूप हे उसमें नागरिक मावना भी हे 
जिसमे नागरिक भावना नही होगी उसमें धप्कीय भर्विरी :ै 
ग प्रश्न ही नही उठता । नागरिकों में राष्ट्रीय भावी 
र राष्ट्र वी उत्तति की वात करना अथवा सोचनों 
'कूआ खोदने जैसा ही है । पष्डितजी ने राष्ट्र निर्माण 
गे मानसिक रूप से तौर-तरीकों और अनुशासन से जो 
(4 यही कारण है कि उन्हे इसके विरुद्ध आचरण देखकर 
। जाया करता था । ; 
एक बार वह ट्रेन से यात्रा कर रहे थे। स्टेशन पर गाई 
बह बाहर दरवाजे तक आये। उन्हे वही दरवाजे पर थे 
पण देना था। डिब्बे के सामने बहुत ही भीड जमा हो 
ः श्रुवक दरवाजे के हैंडिल को पकडकर उनके मुह-से-मुह 
: खड़ा हो भया। न तो लोग पण्डितजी को देख पा रहे ये 
गी पण्डितजी लोगो को देख सकते थे । वह लगातार पण्डि 
हरे को देबे जा रहा था। यह सब देखकर वे भड़क उठे 
“यह क्या बदतमीजी है ? आप तो मेरे मुह के सामने 
हो गये कि मैं किसी को देख ही नही सकता। है 
से। 
बेचारा युवक अपना-सा मुह लेकर वहा से हट गया 3 


लगा । तभी पण्डितजी ने उसे पुकारा--“सुनिये।” 
__ अना-+ ओजत से के मोलि--- करारी सेने सके अजना- 





यह सुनकर सवसेना जो ने अपनो गलतो मानी और बहुत 
ही सब्जित हुए। निर्शोद दस्नु बे साकार मानना और उसमें 
प्राण प्रतिष्ठा करने वाला व्यक्त भना नास्तिक हो सकता है। 
और पया ऐसा व्यत्रित कभो अधर्मी हो सकता है * ऐसे व्यक्त 
के हाथो भला कभी कोई अनोति हो सकती है ? 
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पण्दितजी का विभार रहा है हि पुलतई हालाहि बाग 
होती हैं तेकिन प्राणवान द्वोतों हैं । पुस्तकों में मदन आन 
के अमर सन्देश निद्ित होते हैं। इसलिये पुस्तकी डक 8 
ऐसा ही ध्ययहार करना चाहिए जैसे छोटे गिर अब 
आदरणीय व्यविय के साथ डिया जाता है। मह तो सर 
सत्य है हि पण्डितजी प्रस्तर प्रेमी थे। नेता होने के सावली: 
सेयक भी थे । लेयक होने के नाते भी पुस्तक प्रेमी होता ४ 
है । ऐसे मे उन्हे हर पुस्तक प्रेमी से यह आशा रहती थी हि 
पुस्तक को रखने में सही दग से व्यवह्वार॑ करेगा । 
लखनऊ के अमीनुद्दौला पाक में अपने मित्र बह 
सकतेना के यहा वे एक वार ठहरे हुए थे। सक्सेना जी दूई 
अच्छे पाठक और पुस्तक प्रेमी थे, लेकिन उन्हें पुस्तर्क 
ततौर-तरीका नह्ढी आता था ) उस दिन प्रण्डितजी अपने की 
निपटकर चहलकदमी करते हुए उस अलमारी के सामते * 
पहुचे जहा ढेर साथी पुस्तकें उलट-पुलट हालत में पडी थी। डा 
के कब्र फट गये थे, कुछ पर घूल जम गई थी । कुछ मैली-कुन 
हो गई थी। यह सब देखते-देखते अचानक उनकी दृष्टि # 
प्रुस्तक पर अटक गई जो धूल से भरी हुई थी और मैली-कुी 
हो गई थी । उन्होने पुस्तक को बाहर निकाला और उसे झा 
प्रोछकर साफ किया । यह वही पुस्तक थी जो सक्सेना जी 
पण्डितजी से पढने के लिए भागी थी ओर अब इस हाल में पी 
थी। पुस्तक लेकर वे सक्सेना जी के पास आये और खेई हैं 
क्रोध भरी वाणी में बोले--“सुनो मोहनलाल, क्या तुम नदी 
मानते कि पुस्तक जी वित वस्वु होती है ? इसका हमेशा आदर-मार्त 
रखना चाहिए। इसके साथ दुव्यंवह्मर करना अनुचित है, बहुत 


दी अनुचित ।7 
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जेट गया। सर्दी बहुत थी ! ज्यों-ज्यों रात बढने लगी सर्दी भी वढने 
लगी और नौजवान का खाँसी के मारे बुरा हाल हो गया। सर्दी 
भे दमा तो ज्यादा ही उभर जाता है बार-बार की खौसी रात 
के सन्‍ताटे को चीर जाती थीं। खाँसी की यह आवाज अब 
आनन्द भवन में गूंजने लगी और परिणाम यह निकला कि उतर 
की मजिल पर सोये हुए जवाहरलाल जी की आँख खूल गई । 
उन्होंने नोकर को आवाज दो और यह देखने के लिए मीचे 
उतरने लगे कि इस वक्‍त रात को कोन इतना खाँस रहा है। जब 
वे बरामदे तक पहुचे तो उन्होंने देखा कि कोई कम्बल ओदे बहा 
सो रहा है और बरी तरह खाँस रहा है । सर्दी के कारण उसकी 
खौसी बढ-बढ जाती है। जवाहरलाल जी बिलकुल पास आ गये 
और कफम्बल हेटाकर देखा तो चौंक पड़े और बोले--“अरे 
राजेद्ध प्रसाद जी आए ! भला यह संकोच क्यों ? आप बहुत ही 
लज्जालु व्यक्ति हैं। यहा इतना कप्ट पा रहे हैं, लेकिन सुझे तनिक 
सा कप्ट देकर उठाने की बात नहीं सोच सके | पर यह घर तो 
आपका ही है आपको यहा इस हालत में देशकर मैं बहुत दुघी 
हूँ। चलिये अब ऊपर चलिये (” 
और पण्डितजी ने खुद उनका विस्तर अपने हाथों से उठाया 
और उन्हे ऊरर ले गये। यद्यपि उस समय पण्डितजी को यह 
नहीं मालूम था कि यह सौजवान कभी आगे चलकर स्वतत्र 
भारत का प्रथम राष्ट्रपति होगा, लेकिन अपनी भावुकता के 
आधीन उनका व्यवहार मानवीय ही रहा । 
रे अर पह एक अजूबा ही है कि वड़े घर में जन्म लेने तथा क्रोधी व 
चर घिता का पुत्र होने के वाद भी पण्डितजी अन्यस्त ही संवेदन- 
शोल ओर भावृक हृदय थे। परपीडा देखकर मे चुप-चाप आगे 
चढ़ गए हों, ऐसा कभी नही हुआ। पूरे राष्ट्र को जो अपना 
. उमझता है, उसमे वसने वाले हर व्यक्त को वह अपना समझेगा 


बज 


गही पोदा स्पापछ होकर नया समाजवाद का सादा बनफर नहीं 
विश्सी थी ? एक ब्यूतित समाज में शिस्त-झिस के दुय बे दूर 
करेगा और सभो बा दुधध दूर होता भो जहरी है तो फिर ऐसा 
दी करों न हो हि गरीयो दूर करने की ग़विधां में सबको समान 
अवमर मिसे । गयको जीने का समान अधिड़ार प्राप्त हो । इसके 
लिए एक विशेष आयिक ध्यवस्था जहरी है और हरा ब्यवस्था 
के लिए समाजवाद जरूरी है।अतः ममुख्य के नंद निर्माण वी 
-मद्वाने योजनाएं बोर विभार भाषुकता से ही जन्म भेते हैं। 

दैश कए दटवारा हो घुका था। लायो शरणारयों उधर से 
इधर आये थे। कुर्झेत्र के शरणार्थी कैम्प का निरोक्षण करने 
पहुँचे पश्चितजी । लोग को देश के प्रधानमंत्री से बहुत आशाए 
थी। मध्री की आश्यासन दिए, तसस्ली दी। रोते हुए सोगो ओर 
म-यहनों के आयू पोछें। शाम को दिल्ली में एक सार्वजनिक 
प्रभा में भाषण देना है और अय वही जल्दी भी पहुचना है । 
कार रटा्ट हो चुकी है और थे कार में बैठने जा रहे हैं। 
सेकिनि घ्रणाधियों का रेखा उनकी और बढ़ता दी चला भा 
रहा है। सभी के हाथ में अजियां हैं। पण्डितजी खुद सभी की 
अजिया ले रहे हैं ओर दिलासा देते जा रहे हैं। चारो तरफ से 
एक जैस्तो आवाज और एक जैसा शोरगुल | शोर ओर गड़वडी 
के इस वातावरण फो कभी भी सहन ने करने वाला व्यवित इस 
समय घुप है। उसकी आयों में सामने खड़े लाखो शरणाथियों 
के धागुओं वा सागर सहरा रहा है। चारो ओर से आवाजें ही 
आवाज । अर्जी देने वाले कह्द रहे हैं--"पण्डितजी मेरा मुआवजा 
दिनवा दीजियेया'“ पण्डितजी मेरी दुकान” पण्डितजी मेरी 
पंरशन।” और पण्डितजों सभी को सुन रहे हैं, साथ-साथ दोनों 
हाथो से अजियां ले रहे हैं और कार मे रखते जा रहे हैं। कार 
का इंजिन चालू है, देर हो रहो है। दिल्‍ली मे सार्वजनिक सभा 
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किअब बस्तों उनके बच्चीं को परोक्षा के बाद हो हटाई 
जायेगी । अर्थात्‌ कहने को कह दिया पण्डितजी ने कि मैं कुछ 
मही कर सवता । लेकिन दस कठोर व्यवहार की स्थिति अधिक 
सम्रम तक नहीं रही । सोगो के जाने के बाद भावुक मन कहाँ 
माना होगा । लोगों का दुख साझार होझूर सामने आ खड़ा हुआ 
और सेकर टरी के बुलाकर आदेश दे दिया--/भई देखना, अभी 
जी लोग आये थ्रे उनकी वस्ती हटने बाली है। कहते हैं परीक्षा 
एक ठहर जादये । झहरता ही होगा ।/ 
असल्य शरणधियों की तरह एक बुढिया भी सीमसा-श्रास्त से 
आई थी। वेचारी बड़ी दुखी और परेशात हाल थी । इसके-उसके 
अलककतीके उरिश पक पक पोकेजी विश कतीरि करी काया मिली नही थीः उसकी 
* न * ।गी कि कोई 
३ ध पर “प्रघान मन्त्री 
की कोठी पर चली जा । दे सुनेंगे ते रा दुखडा ।/ 
वह दूरी और परेशान तो थी द्वी, जा पहुची प्रधाव मन्ही 
बी कोठो पर । पण्डितजी जब सामने आये तो दुख, निराशा और 
कुंठा की भारी उस बुढिया ने जी भरकर उन्हे गालिया दी। 
पण्डितजी खड़े-खड़े मुस्कराते रहे। सुरक्षा अधिकारी आगे बढ़े 
तो उन्हें इशारे से रोक दिया गया। जब बुढिया अपने भन का 
पूरा भडास निकाल चुकी तो चुप हो गई । इस पर पण्डितजी ने 
रा कुद्दा--“माताजी कोई और गाली तो बाकी नहीं रद्द 
गई 
फिर तुरन्त ही अपने निजी सचिव को उसे एक हजार रुप 
दैने के लिए कहा | जब एक हजार रुपये बृढिया के हाथ मे पहुंरे 
तो वह बहुत ही लण्जित हुई और बोली--'मैंने तो गालियां द॑ 
और तुभने हपमे दे डाले ।” 
भावुकता के प्रवाह -में वहते हुए भी पडितजी ने विनोद 


शत 


का । 





हे भापाण देना है। लेशित हे है। 

दुप में पा परे है उसे दे डू हो ऐोट्हर बाते को हार बाग 

हम मे पोर ऐसे ऊदे पई पर हमने ब्यरिटि प्र डे शे 

होते है । ऐसे में दे झरने झेश टी ऋपदा रिटी मे 

बहा छोडशर अडिया उमा बरने बा कंगन सोयहर पी 

झरते थे मेकिन मल मे बेटी सादुक्ता से छुटशारा मिये 
कद बुनिय 














ऊ मऊ 
तरह । जो ऊपर से क्टोर होते हुए भी घीतर से एक मल ह्ल्ये हे 
सफेद और मोठा होदा है। एट बार दिलों को किती ई पं 


कृष्ठ लोग प्रधान मत्रो वे निवास स्थान पर पहुंचे साथ * 
प्रार्थेना पत्र लेकर । उनकी दस्तो झिसी दन रहे मारये के 
क्ञाती थी तो उसे गिराया जाना था ॥ दे लोग प्रायेता हैं 
पहुचे कि उनके वच्ष्दो की परीक्षाएं बहुत ही नजदीक का पई ह्‌ 

इसलिये कुछ दिनो को मोहलत दी जाये और इस दस्त 
फिलहाल गिराने झे रोका जाये पच्डिलजो ने उतही प्रापती 
युनी और पड़ी तो बोले--“इसमें में क्या कर सक्तता हूँ 
लोगों में मुझे कशरपोरेशन का इन्मपेडडर समस रखा हैं बंयां* 
। मैं इस बारे में झुछ भी नहीं कर सकता। 

बस्ती के वे लोग निराश और दुखी होकर वहा में लौट 
पढे । सभी को एक हो चिन्ता थी कि रहेगे कहा और ऐसे वर 
स्कूल में दाघिला कहां मिलेगा रे सभी अपने: 
अपने भाग्य को रोते लौद आए। 

लेकिन, अपले दिन वस्ती के लोगों तक यह - गई 
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आमया । फिर भी मैं कोशिश करूगा ।/ 

सचमुच बहुत ही पेचीदा मामला था और कानूनी अडचनों 
में भरा हुआ था। एक व्यावहारिक और जिम्मेदार स्यक्ति के 
लिए यहू कतई संभव नही था कि ऐसे ध्यक्ति को जो कत्ल ओर 
डर्फती के तेइस मामलों से घिरा हुआ है, सरकारी माफीनामा 
दिलवा सके। तेकिन द्विविधा तो यह थी कि पण्डितजी केवल 
व्यावहारिक ही नही थे बर्कि उससे अधिक भावुक थे । उन्होंने 
इससे-उससे बात करवेः 'स्वतन्त्र जी' के सारे वारण्ट केसिल करा 
दिये और उन्हें नेहरू विग्रेड” की कमान पकडा दी । 

! मई, 960 के दिन मद्दाराष्ट्र दिवस पर पण्डितजी बम्बई 
आये। दिन-भर प्रो दिल्ली के कार्यक्रमों से थके हुए थे और 
अधे-रात्रि को राजे भवन मे उत्सव था और सुबह जल्दी ही राष्ट्र 
मडल के सम्मेलन में भाग लेने के लिए लन्‍्दन जाना था। अत, 
उनके लिए आराम करना घहुत हो जछरी था। भई दिवस का 
उदघाटन भाषण समाप्त होते ही उन्हें जाना था ! चारो और 
सुरक्षाधिकारियों तथा पुलिस व्यवस्था थी ताकि कोई हैरान न 
करें । इतते पर भी कुछ पत्रकार दूर एक कोने मे अवसर की ताक 
लगाये बैठे थे । चूँकि पण्डितजी अगले दिन सुबह राष्ट्र महल के 
सम्मेलन में जा रहे थे जहा गोरे और रग-भेद की मीति पर 
विचार होने वाला था तो वे पण्ठितजी के विचार जानना चाहते 
थे। यह अवसर पत्रकारों के लिए चूकने का था ही नहीं। पर 
पुलिस और सुरक्षा वालो ने पत्रकारों को पास फंटकने ही नहीं 
दिया । सारे-के-सारे पत्रकार परेशान थे कि कया करें । तभी एक 
तैज् और चुस्त पत्रकार ने एक कागज पर निवेदव लिखकर किसी 
प्रकार उन तक पहुचा दिया। फिर कया था पण्डितजी पुलिस, 
सुरक्षा और मन्त्रि मंडल का घेरा तोड़कर पत्रकारों के बीच आ 
पहुँचे और लगे देने उनके सवाली के जवाब। पत्रकारों को तो 


पे 
के 
तर्क ही हु 4 प€ और ली टाय * हा 
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है वा था पर 
पड उन था हुक ने हिंशों गरीद है हुखगी ५ 
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घाट ओर (ुए ]१४ 
मिनी ग य। चटिदतज 
ग पह राप गरीं है। 

*ि «का 








दुगानि पें। उत्दे 

शसपावार पद बर्चो तब फरार रहे। पू* दो में रर्ली' डर 
पट के लशभग 2९ मुज्दमे उनदे दिताफ चने 
नें बहुत मत दिया उन्हें पषाइते गा संगर। ्‌ 
हीं आधि। चूँकि करी 'स्वतस्त एक जावाज ईसा 
श्र स्तिकार्थियों के मित्र थे, इसलिए कुछ चास्तिकार 

चे और बहन सगे--'अब म्वसन्त्रं जी अं 
के सेवा और देश सेवा में सगाना चाहते हैं। + 
परुस्‍्ट के सिल करा दे तो बे अपना नया जी 





कद न्नं 
नेहरू जी ने कहा--/इस बारे में तो बहुत-सी कानूनी 


। 
रद ् 
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से पूर्व अपने कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए रूस जा पहुचे। 
लेकिन किन्‍्ही कारणों से वे साइवेरिया प्रान्त मे मजरबन्द कर 
लिए गये। जब देश आजाद हुआ तो थी युरचेव की सिफारिश 
पर उन्हें रिहा कर दिया गया। लेकिन उनकी स्थिति बड़ी ही 
दयनीय थी | वे आजादी के पहले भारत से गये थे इसलिए इस 
देश के नागरिक नही रहे थे । वे रस भी भागकर ही पहुचे थे और 
वहा भी नजरवन्द रहे थे इसलिए उन्हे वहां की नागरिकता भी 
प्राप्त नही हो सकती थी । जब न वे रूस के रहे न भारत के तो 
आखिर उन्होंने वहा स्स में ही एड रूसी महिला से विवाह कर 
लिया और रेडियो ताशकन्द के हिन्दी विभाग में नोकरी भी कर 
ली। कुछ समय बाद वे ताशकन्द विश्वविद्यालय में प्रोफेसर 
निमुक्त हो गये। यह सब हो गया लेकिन नागरिकता फिर भी 
कानूनन उन्हे प्राप्त नही हो सकती थो। उनके माता-पिता और 
सम्बन्धी सब दिल्‍ली में थे। आजादी के खातिर देश से निकला 
हुआ इन्सान अपने आजाद देश को देखने के लिए तड़प रहाथा 
मंगर बिना पासपोटटे के आना सम्भव नहीं थां। पासपोर्ट उसी 
व्यक्ति की मिल सकता है जो किसी देश का नागरिक हो। पर 
श्री मदन मोहन तो किसी भी देश के नागरिक नहीं थे। उन्हीने 
रूस को सरकार तथा भारत सरकार को लिखा और प्रार्थना की 
उन्हे यही उत्तर मिला कि बिना किसी देश की नागरिकता प्राप्त 
किये उन्हें पाप्तपोर्ट नही मिल सकता ॥ 

इसो दौरान देनिक “'मिलाप' के सम्पादक श्री रणवीर के 
छोडे भाई दया पंजाद के शिक्षा मन्द्री क्री यश रूस यात्रा पर 
गये वो मदन मोहन जी ने उनके सामने अपनी परेशानी रखी | 
यश जी ने उन्हें कुछ करने का आश्वासन दिया। भारत लौटकर 
उन्होने सारी वात अपने भाई थी रणवीर जी से कही । थ्री रणवीर 
जी सीधे जा पहुंचे पष्डितजी के पास और बौले--"यह बया बात 


है?” ५ 

दण्डितजी ने कहा--/यहा इसे समय इस बारामूला 

फल ही ऐसे हैं. जो पशुता और जुल्म से बच गये है। इन्हें मैं गा 

पे 
और पण्डितजी उर्ने कूलों को अपने साथ दिल्‍ली ले आये भें 
लौदते ही सीधे गाधी जी क्ले पास पहुचे और उन्हे फूल 

कहने लगे __'दाशविकता और बर्बेरता की काली छाया से ः 
आशा, , शान्ति और मानवता के प्रतीक ये फूल ।! 
द्वेश की आजादी के लिए सुभाष बादू, तथा उनकी तरह * 
अनेक देश मी भारत छोड़कर विदेशों में गये और भाजादी 
का उसी तरह श्री मदन मोहन हरदत्त भी आए 


के) च 
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व्यवहार नही सुलझा सका उसे पण्डितजी की भावुकता ने सुतज्ञा 
दी। 

व्यवसाय में तो भावुकता ही होती है लेकिन व्यवहार में 
भावुकता मनुष्य के लिए मानवता के द्वार खोल देती है। थे ही 
द्वार जो स्वर्ग की सीढियो को ओर जाते हैं गौर परम सत्प के 
दर्शन कराते हैं। विश्व के अनेक राजा, महाराजा, सम्राट, राज: 
नेता और कूटतीतिज्ञ अपने जीवन काल मे जन साधारण के तिए 
होवा और आतंक बनकर रहे, लेकिन अपनी भावहीनता के 
कारण इतिहास के पृप्ठों पर अपना चिह्न नही छोड सके । जबकि 
भावुकता की ओर मुडने वाले हर व्यक्ति ने मानवता की पगइडी 
पर चलकर भहानता के सतरगी इन्द्र-धनुप को छुआ | गाधी और 
नेहरू ऐसे ही भाषक महाप्राण हुए हैं । गाधी जो भावुक मे होने 
तो लंगोडी क्यो लगाते और पण्डितजी भावुक न होते तो राजसी 
ठाद-बाट बयो त्यागते ? 

प्रधान मन्ध्री कोठी मे उस दिन दोपहर को लॉन मे कुछ 
मजदूरनें लॉन को घास-फूस साफ कर रहो थीं। एक वेद की 
छाया भे एक मजदू रन का बच्चा सो रहा था। उस दिन पव्डिस 
जो भी कई दिनों की विदेश यात्रा से लौटकर आराम करने जा 
रहे थे। एकाएक वच्चा रो पडा। बच्चे के रोने की आवाज 
पण्डितजी के कानों तक जा पहुची। नेहरुजी नीचे उतर आये 
और गन्दे कपड़ों में लिपटे उस बच्चे को गोद में उठा लिया। 
बच्चे की मां ने देखा तो उसके होश गायव। दौड़ी-दोडी पास 
आई, मगर देखती क्या है किः प॒ण्डितजी बच्चे को चुप कराने के 
लिए उसे हिला-इला रहे हैं और उसे बहलाने की कोशिश कर 
रेहे हैं। मजदूरन रा ने बच्चे को लेता चाहा तो वे वोले--'अरे 


तू काम कर र अपना मैं तेरे बच्चें को लेकर भाग तोमभही 
बराऊया ।7 


हमारे देश का एक नागरिक आजादी की लाई वो * 
व बनाने के लिए रस गया और अब दोनों ओर में 
|; नागरिकता उसके पास नहीं है। मे बह इधर कार 
धर का | वें अपने मा-वाप+ अहनों ते “२ के 
रस और तडप रहा है > हर 
रणवीर जी की बात द्री भडक 3 ५0 
लि--'/उसे (हिन्दुस्तानी पासप पोर्ट बयो नहीं मिले तक हा 
रणबीर जी मे कहा 'यह तो कानून जाते। 
उत्तर मैं बा दूं ः है 
पिड्तजी और अधिक उत्तेजित हो गये और बोरनें 
“कानून इन्सान के लिए है, इस्सान कॉम न॒न के लिए नहीं । या 
कैसे हो गया कि एक हिन्दुस्तानी हिन्दुस्तान के लिए आजादी 
लड़ाई लडते हुए हिनदुस्त गन्से गया और अब नी, 
अपने मुल्क में नहीं आ सकता । नहीं, ऐसा नहीं हो सती! 
वण्डितजी की उत्तेजना और भावुकता व ढती ही मी 
थी। कार्नून 9 अस्धी ताठी के मुताबिक श्री मोह 
लोटने पासपोर्ट के अवसर नही के बराबर ही 
यदि कानून जे इसकी गुजाईइश होती तो बात कब की वें” 
क्कः ब्यवः 


“प्वाफ बात है कि वह आरतीय है! 
दूतावास मे द्वी पासपोर्ट के लिए ब्रार्धना 
झारतीय राजदूत को लिखता हूं कि उसका प्रा? 
कर लिया जाये। यहा आने के वाद यह भार 
वासपोर्ट के लिए प्रार्थना पत्र दे से 


हे इस प्रकार श्री मंदन मोहन की वह ग्रेत्पी जो कामून 


हर हे १६. ६ |; 


हाजिर जवाब 


जिस व्यक्ति कै पास अपने अनुभव हों, जिसने दुनिया के 
उतार-चढ़ाव देखें हो, अध्ययन किया हो, मीठे कंडवे घूँट पीये 
हों वही व्यवित हर सवाल, हर बात और हर उलशन का जवाब 
दे सकता है। बहुत कम लोग इस वात को जानते हैं कि पण्डिसजी 
के बारे मे यह महशूर है कि वे विश्व के पहले आदमी हैं जिन्होंने 
सारी दुनिया का चचकर कई वार लगाया और जितना थे देश« 
विदेश मे धूमे उतना और कोई नही घूमा । दुनिया की हर जाति, 
हर कौंम ओर हर कयीले के लोगों से मिले। अध्ययन भी खूब 
किया । उर्दू और अग्रेजी पर तो उनका पूरा ही अधिकार था। 
अपने धर ओर परिवार की चिन्ता छोड़कर जिसे देश और 
दुनिया की चिन्ता रहीं उसका दिल और दिमाग कितना विशाल 
ओर बसीह रहा होगा। ऐसे अनुभवी व्यक्ति के लिए किसी भी 
बात का जवाब देना और सामने वाले को निदुत्तर कर देना क्या 
मुश्किल वात थी। पण्डितजी के आस-पास रहने वाले लोग जानते 
थे कि वे हाजिर जवाब इन्सान हैं । 

एक बार वै अपने निवास स्थान पर शीर्पासन कर रहें थे कि 
अचानक गाधी जी आ पहुंचे । उन्होंने पण्डितजी को शीर्षासन 
करते हुए देखा तो वोले--“जवाहर लाल, तुम सिर के बल क्यो 
चलते हो ?” 

पण्डितजी ने कह्ा--“मैं सिर के बत चलता नही, शीर्षासन , 
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सुनकर मां तो निद्ठास हो गई। पर बेवाद। ] 
अगमजर से देखती ही रही कि बच्चे के गनदे पा बड़े हर कि 
साफ-सुयरे कपड़ों को यरदा कर रहे हैं। संगार 2 
प्रधान मन्त्री हुए हैं जिनकी मनुप्यता के मार्ग के कि 
दर्जा और उसके बच्चे के मंले कपडे रोड़ा नहीं वर 
ही भायुकवा बह चुम्बक है जो माववता को अपनी और 
करती है। | 
याद के एक देहात में पहचना था परत हे 
यहा आम सभा थी। वे कार से अपने साथियों के 4 
ओर चले जा रहे थे, लेकित रास्ते में जब भी कोई कई 
गांव आता तो ये कार से उतरकर पैदत ही चलने ता 
सोगो के हाल-चाल पूछ लेते थे। चलते-चलते गाव का हां 
छूट जाता तो वे वापस कार में बैठ जाते और गाव ऑ, ० 
तो पढले से ही कार से उतर पड़ते | बार-बार ऐसा हों है 
तो उनके एक साथी ने पूछ लिया--“पण्डितजी आप बी 
क्यों उतर जाते है। कितना पैदल चलना पड रहा है आपरी 
फिर हमें सभा में भी पहुचना है । देर हो जायेगी ।”” 
पण्डिदजी ने कहा--“भई वह सब तो ठीक है 
सोचता हू कि भाव के इन गरीब लोगो के तन पर पूरा 
भी नहीं है। ये लोग मोटर तो कभी-कभार ही देखते होगे # 
इनके सामने मैं मोटर से बैठकर चलूँ तो ये मत्र मे कया सोच 
शायद अपने को हमारे मुकाबले ओर भी ज्यादा गरीब महई 
करने लगे ।” 
यह था ग्राधी के उस शिष्य और उत्तराधिकारी का उत्त 
जिसने देहातो के नंगे बदन लोगो को देखकर यह निश्चय 
लिया था कि जब तक हर भारतवासी के तन पर पूरे कपड़े नई 
ज्तोमे सै औ तन पर परे कपडे नही पहनेंगा । 


हा 


अचानक पीछे से एक समचले लड़के में आवाज छोडी-- 
“पिफ तैरते ही रहे है, पार नही पाया है।” 

लड़के के दुस्साहस पर वहा सन्‍नादा छा गया । प्रवन्ध-कर्त्ता 
और अधिकारी सकते में आ गये ( भला पण्डितजी के सामने यह 
हिम्मत करने का खतरा किसने मोल ले लिया। कॉलेज के 
विद्यार्थियों भें तो आदत ही होदी है कि किसी को भी मजाक मे 
उड़ा दे, लेकिन पण्डिवजी कल के इन छोकरो के उडाये कहा 
उडते बाले थे । उन्होंने तुरत्त जवाब दिया--“हा, जो मेंढक की 
तरह कुए मे तैरते हैं वे पार था लेते है, जो ममुद्र में तैरते हैं वे 
तैरने ही रहते हैं ।'” 

हप्ती की एक गूज उठी और बोलने वाला लडका सिर छिपाने 
का प्रयत्न करने सगा। उनका जवाब सटीक था लेकिन, उसमे 
व्यंग नही बल्कि एक सन्देश थरा। चुद रहना तो सम्भव था ही 
नही, साथ हो लड़के के अहकार को चोट न पहुचाकर उसे इस 
सत्य का बोध भी कराना था कि सागर वी तरह ज्ञान भी अपाह 
है और उसका कोई पार नही । 


अटवारे के वाद शरगाथियों के जत्थे-के-जत्थे चले भा रहे. 
थे। पण्डितजी खुद इन शरणाथियों से मिलने, उन्हे हौसला 
बेंधाने और उनकी व्यवस्था करने का काम कर रहे थे । दुख, 
मिराशा और परेशानी में डूबे हुए लोगो को वे अपनी ओर से 
भरसक दिलासा दे रहे थे। एक जत्ये में से एक बृढिया बाहर 
आई और उसने आकर सीधे ही पण्डितजी का कोट पकड़ तिया 
और उन्हें उल्दी-सोधी सुनाने लगी । वह कह रही थी--“तू तो 
बादशाह बन बैठा । अब हम लोगों का क्या होगा ? मेरा बेटा 
मुझसे विछुड गया। अव मैं कहा ढूँढूँ उसे ? अब कोन देगा सुझें 
सहारा ? यह कैसी आजादी है तेरे देश की 2" 
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मर रहा हूं । दंगे दिमाग वी रावत बढ़तो है। दा 
मी में किर बिनो३ई विया--पर हुस्हात हि: 






हआ हो बद्ठी एग़ता। बा 
ः मे जहा--/अच्छा तो अब गे बार 








दूध पीया बढ़ा । इतेब।हरा+ 
उनयी यह घुटरी सुनकर गांधी जी हँसने लगे! शो 
उनके वात भी सही था। उत्हें यह समझने मे तो जा 
ही थी कि बकरी का दुध पीने से दिमाग वह? 


ह्ही दिमा 
फ्योफि वे पुद नित्य ही बकरी का दूध पोते थे । 








विश्वविद्यालय का दीक्षात्त समारोह वा। ा 
आमन्त्रित थे। महापण्डित राहुल साइत्यायन भाषाएँ कु 
वे कह रहे थे--"आम लोगों का स्थात है कि साराज न 
पोधियों में भरा पड़ा है, लेकिन सच्चाई यह है कि तौर 
तो इन पोधियों में मूंता ही भरी पडी है। कही-कही है 
बातें अवश्य हैं।” 
राहुल जी के भाषण के वाद पण्डितजी को बोलना भा 
खडे हुए और कहने लगे--"मैं पण्डित राहुल जी की इस बीं 
से सहमत हू कि पुरानी पोथियो मे ज्यादातर बेवकूफी की है 
भरी पडी हैं। मुझे हैरानी है कि हमारे देश में राहुलजी जे 
चिन्तक विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध क्यों नहीं हैं। यदि मेरा गर 
व्यक्ति यह बात कहता कि पुरानी पोधियों मे महज वेवकूपी 
और कुछ नही है तो आप लोगो को बुरा लगता और आप हम 
बात को न मानते । आप कहते कि तुम क्या जानते हो प्ुराती 
पोधियों के मुत्तालिक, मगर आज आपके सामने यही बात एक 
ऐसा व्यक्तित कह रहा है जो जिन्दगी भर पुरानी पोधियों में ही 


तैरता रहा है!” 


पी थात घल रही थी। नेहरुजो में एक मनन्‍्त्री जी से पृष्ठा- 
“आप जाते हैं कभी इस सम्मेलन में ?” 

मन्त्री जो में कहा--“मुझे तो इस यार अध्यक्ष की आफर 
भाई थी ।' 

वे बोले--“बड़ा सही चुनाव था +आप गये २४ 

मग्ची जो ने कहा--"जाता कैसा ? आपसे पूछा जो नहीं 
पा! 

मस्त्री जी अपना तीर फेक चुके थे अब पण्डितजी भी धारी 
भी। उन्होंने तुरन्त ही बहा--/बया आप जितनी भी मू्॑ताएं 
करते हैं मुशगे पुर करते हैं ?” 

और उस जवाब की सुनने यासे उनको हाजिर जवाबी के 
कायम हो गये । 


भरी झ्ण[एनेद उन दिनों भारत याघा पर आाये हुए थे । पण्डित 
जो उनके साथ पूम रहे पे। शातो-बातो में थी राय इचेय ने यहा -- 
+एपारे देश रूस ने एश ऐसा हथिमार ईजाद विया है जिसपा 
द्दत देयाते ही दुनिया वा बहुत बड़ा हिस्सा तथाह हो सकता 
[है] 

उनबी बाद गुलरर पहिझतओों ले बहा--“हमारे देश में भी 
एक टसा सझाट हो गया है। जिने एक ही युद्ध मे सायो इन्सानों 
मो मौष के घाट उतार रिया था। लेविन ऐसा करते के बाद 
इतना पछ्याया कि पिधु ही हा गद्ा ओर बोद-परमं प्रदृ्ण कर 
विया।" 

उनहय उत्तर खुनरूर भी रा इपेव समझ गये वि इस स्येवित 
जो दलों है नहीं जीव] झा सरता 


हाष्टमंप का परटहुद बधियेगन न्यूदाब में आयोडिए हुआा। 


४2 
बण्शितजी ने उसे शात्त स्व॒र में कहा माई, हे बजे 
देंश के प्रधान मरती को वरट्कर उसे यूके शाम गाती दे रही 
इससे बड़ी माजादी मर या चाहती है ?” अ््यी 
बुढिया देचारी सम्जित हो गई। लेकिन वम्दितनी गैर, 
शेके टरी के कहकर उसके लड्के की खोज करवाई और 
सौकरी भी दिलवाई। पण्डितजी की पिटारी में हरउत हैं 
किस्म और हर तरह के लोगों के लिए सही मगर मपालुतो 


जवाब हुआ करता था। 


एक समारोह में अभिनेता मोती लाल उनते मिे । ६2 
उधर की बात होने के बाद पब्डितजी ने उसे पृ, पे 
आपका नाम तो मैंने पूछा ही नही । कया नाम हैं आपका * 

मोती लाल झेपने लगे । उनका झेपना देखकर पर्डितजी री 
अजीव-सा लगा तो उन्होने फिर पूछा--/हुजूर, मैं कापका हर 
पूछ रहा हु ।7” 

मोती लाल ने हिम्मत करके कहा--“जी मोती लाल। , 

वण्डितजी मुश्कराकर बोले--“ओ हो मोती लाल। हि 
मोती लाल ? मोती लात नेहरू तो नही न ?” 

और घुनने वाले ठहाका मारकर हस पडे । 

किसी भी स्थिति में किसी भी व्यक्तित के सामने चुए रहती 
तो इस व्यक्ति ने सीखा ही नही था। 

साधारण च्यवित से हार जाने वाला देश की समस्याओं भर 
अन्तर्राप्ट्रीम मसलो पर कैसे कतेह प्रा सफता है। मौका, व्यवित/ 
वातावरण, विषय सभी को ध्याव में रफ़कर जवाव देना है और 


सही जवाब देता है । 
>> तन हमे बन्‍>>45+ 3. ---+$ -5 5 > 


एकबार: 


नेहरु जी में अपनी स्वाभाविक सहजता से उत्तर दिया-- 

“भौगोलिक दृष्टि से तो निसन्देह नही है, पर आप किस बडप्पन 
की बात कर रहे है ?” 

पत्रकार समझ गये कि इस व्यक्ति को भूमिका के प्रशनजाल 
में नही फसाया नहीं जा सकता । अत. एक पत्रयार ने सीधा प्रइन 
किया--“मान्यवर, डॉ० कास्ट्रों से मिलते आप हारलेम बयो 
गये ? आप उन्हें अपने निवास पर भो तो बुला सकते थे ।” 

पण्डित नेहरू ने मुस्कराकर कहा--“डॉ० कास्ट्रो एक महान 
ओर बहादुर आदमी हैं, मैं उदका सम्मान करता है । ऐमे बहादुर 
आदमी से भिलने के तिए यदि मुझे दिन-भर पैदत चलकर भी 
जाता पड़े तो में अवश्य जाऊगा | उस व्यक्त के व्यक्तित्व ते 
मुझे प्रभावित क्रिया है।” 

सभी पत्रकारी को अब चुप तो जाना पडा | यह नेहरू जी की 
भद्दानता ही थी जो दूसरे की महानता को महत्त्व देने में संकोच 
नहीं कर सकी । 
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अनेक देशो के अध्यक्ष, अधान मन्त्र एव प्रमुच बह्म 
हैए। प्रधान मन्त्री लाल नेहरू भी भारत १ 
सतिनिधित्य करने वहा पहुचे । इस) अधिवेशन मे क्य्श 
पयक और लोकप्रिय नेता अडेल कास्ट्रो भी अ। 
लेकिन, के जन- गीवन से दूर हारखेम के एक साधारण है 
में हरे / कास्ट्रो यद्य आउु मे ) से छोटे थे 6 
पण्डितजी के मन में # के ड्र) के श्रत्ि असीम सम्मान भा 
औ। अपने देश क्यूवा के स्ट्रो महोदय ने अप्ि 
सैकाए की ७) | उनके राष्ट्र थे अति ही। सरिवतजी इग 
2 कित के कक गन में क्ट्रो महोदय हे मिलने की इच्ठ 
हैई। अत & एक दिन उनके हा।रलेम जा पट चे । दोनो 
मित्रो ने २ पैक कूद इन मिनकर इक. 
समय को आन, न्द्प्क 


"इधर-उधर की वाने की और 
बैंक व्यत्ीक क्या । 
वूकाक क अकारों को इस 
परिसत केहर इरई-मरिद 


ते की भनक सगीतों है 
है? के इ३-॥िद जमा हो बये और तिरहनरह के ए77 
पूछने लगे ; कारण कि यूया मे छोटा देश है और अ 
राष्ट्रीय त ड्रग महोदय $) अपेक्षा नेहरू ढ़ ह. 
अधिक पदरी और । अम्सीक आ; मर) को के विए: 
$ लिए मत; सेद।र थे; भिन गई के | पयो में इस कात 
उब चर्चा हुई, दिन को कुछ पारा ने वक्त मेहर 
परक्कि २ हट के गज़।क पृछने कने | एक परत्रार 
शक 'हारमेग पहा मे बुक हैं हैं, भाप को कहां 
श्र आयेह ? 
मेहर जो क इाह्पतेह्क्‌ दा - पते + रे के मु कही 
[म, # वैद्य तो वानहोकः 
द्रगरे गाव हक... रब भ्ारक के पहाढ्य 
री है।' 
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पष्ठितजी ने उस घेलर को मुहतोड़ जवाब दिया--/हम 
मातृभूमि की सेवा बारने जरूर आये हैं, लेकित मातृभूमि को 
स्राने नहीं आये हैं। इस वात को आप अच्छी तरह से समझ 
लीजिये ।/ 

अग्रेज जेलर पण्डितजी के दवदवे भे आ गया और उस दिन 
से सभी को अच्छा याना मिलने लगा । इसी तरह की एक और 
घटना है जो पण्डितजी के नेतिक साहस को उजागर करती है। 


एक दिन कुछ नौजवानों ने आकर उन्हें बताया कि इन्कलाव 
जिन्‍्दाबाद और महात्मा याधी की जय बोलने वाले एक युवक 
को पुलिस पकड़कर थाले ले गई है। यह सुनना या कि पण्डितजी 
भी थाने की तरफ चल दिये ओर थानेदार के सामने जा पहुचे । 
थानेदार उन्हें देखते ही खड़ा हो गया और बोला--"कहिये, मैं 
आपकी क्या सेवा कर सकता हू ?" 

परिडतजी ने तुरन्त कह्ा--/इन्कज्ाब जिन्दाबाद, महात्मा 
गांधी को जब ! 

सुनकर थानेदार खिसयायी-सी हसी-हंसकर रह गया ! वहू 
उनके प्रभाव को जानता था। उसे हसता देखकर पण्डितजी ने 
गुस्से से कहा--“मुझे पकड़ा बयो नही ? मुझे गिरफ्तार क्यो नही 
करते १” 

धानेदार को उनके व्यक्तित्व के सामने कुछ बोलने-करने 
यह मूझा नहीं और उसने तुरन्त पकडे गये युवक को छोड 

दिया | 
7. -शतितकी ही भवित होती है। शक्तिहीन को कौन पूछता और 

पूजता है। शक्ति तो रादण और क मे भी थी लेकिन उनकी 
>भक्ति कभी नही हुईं। भवित उसी शक्तित की होती है जो कल्याण- 
#गरी हो, सूजवात्मक और रचनात्मक ही। जिस शक्ति के साथ 


--भवाहरततात नेहः 
अन्याय के प्रति विरोध की ३ पिता और तैतिकता ब्यत्ति कह 
निश्चय ही साहसी बना देती है ; ऐसे # वह इस वातपर 
विचार करता ही नही है सम्मुक कटा अत्याचारी ओर 
'न्‍्यायी किकना अमिवशाली है ; ही गुण प्रष्षितजी मे भी था। 
#म दिनो की है जब के स्वतन्तता आन्दोलन के सिलरमिते 
जेल मे के | जे 'उत्त था । वह बह्चल 
ही कर और किया था । जाने के लिए कटियों को पासन्‍पूत की 
मिट्टी मिली से, देता था | राजनंतिक कद भी उसकी इस 
पा के शिकार के, बार साधारण श्रेणी के कुछ क्ौदियों 
ने पण्डितजी को सेल दिखाते हुए फहा--'देबिके; जानवरों का 
तन हम ईन्‍्सानों करे दिया जा रहा है” 
पर्िडितजी देखा और ।६ को समझा तो तुरूत ही कह 
टी और साथ मे. कैदियों को चैकर जेकर के अक्णा पता * 
घै--' देखिये, इन रोटिये के मिह्ठी मिली है मतम इसे को 
पकता है 2” 
अग्रेज जेकर 9 न्यग्य से ( द7.बुम कक यहां मातृभ्ामि 
करने आये हो या रोटिया काम आयेहीे। इन रोटियो 
ठुम्हारी ही सातृभृमि के रिया इक है, 


। हु 23० “5 
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सारी सभा चीख उठी--'जिन्दावाद ।/ 

जवाहर का जौहर, जोश, जवानी, जमाल ओर जादू उनके 
“सिर पर चढ़कर बोलमे लगा। सभी शान्त हो गये और पण्डित 
जी ने अपना भाषण झुझू किया । भीतर नैतिक वल ओर अदम्य 
साहस हुए विना अनजान लोगो में बीच में ऐसी चुनोती भला 
कौन दे सक्ता है ? 


इसी प्रकार की एक और घटना है स्वतन्त्रता से पूर्व 
की । पण्डितजी सहारनपुर से देहरादून जा रहे थे । वे कार में थे 
और उनके साथ काग्रेस के कुछ और नेतागण भी थे। रास्ते में 
जहा-जहा वस्ती आई उन्हे दर्शकों की भारी भीड़ के बीच से' 
गुजरना पड़ रहा था। अनेक बार तो ऐसे भी हुआ कि कार को 
रोककर उसी पर खडे होकर उन्हे भाषण देना पड़ा। वे फिर 
आगे बढ़ते और कुछ आगे जाने पर दर्शक उन्हें फिर घेर लेते थे। 
राष्ते में आने वाले ऐसे लोगो को रोकने की पुलिस भरसक 
कोशिश कर रही थी, लेकिन दर्शक तो आखिर दर्शक हैं।पण्डित 
जी को देखने और उनकी झतक पाने की लालसा से एक दर्शक 
सड़क पर आ खड़ा हुआ। तो एक पुलिस बाला अपना डंडा 
पुमाता हुआ उस पर टूट पडा और उसके सिर पर डंडा दे मारा। 
'उस वेचारे को काफ़ो चोट आ गई । 
यह सब पण्डितजी ने देख लिया। उनसे न रहा गया। 
उन्होंने कार को रुकबाया और लपककर उस सिपाही के पास 
पहुंचकर उसे डाठते हुए बोले--'रुक जाओ पीछे हृटो ।/ 
सिपाही के सामते देश का एक बहुत बडा नेता खडा था 
, जिसकी सुरक्षा के लिए उम्को डूयूटी लगाई गई थी । वह सक- 
पका गया। घबराहट में उसने कहा--“जी सरकार। 
. ण्डितजी गरज पडे-“कोन हो तुम ? किसने तुम्हे सिपाही 
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पवित्र उद्देश्य और शिव संकल्प हो उसी की भक्ति और पूज 
होती है। ऐसी शक्ित और ऐसा साहस भी उसी व्यत्ति में है 
सकता है जो भीतर से सर्वेथा पूर्ण, निष्पापी और निष्कलत हो। 
ऐसा व्यक्ति भयकर-्से-भयकर परिस्थिति में भी अपना साहग 
नहीं छोड़ता । पण्डितजी ऐसे ही व्यक्ति थे । 


विभाजन से पहले 4946 में पण्डितजी को करायी एक करा 
में भाषण करना था। यहा के निवासियों के मन में नेहरू जी है 
प्रति द्वेपष भावना तो वर्तमान थी ही, अत उन्होने तय वियाँ 
कि पण्डित नेहरू को इस सभा में योलने नही देगे । और उप शि 
पण्डितजी जैसे ही बोलने यड़े हुए तो सभी लोग जोर-जोर से 
शोर संचाने लगे । यह शोर एतया बढ़ गया कि लोगो को विप'ग 
में लाना सुश्किल हो गया । पण्डितजी यह सब देपकर घुप हो ग्रे 
और तमाशा देखते रहे और इन्तजार करने एगे हि शायद पतोगे 
मुछ समय याद चुप हो जायेगे, लेकिन लोग चूष बयो होते गंगे। 
उसे तो शोर ही माना था और उस सभा को भग ही वरना 
था। सोगों गर यह रिया देखकर परिटतजी आपे से बाहर हों 
गये और भीद को बोरती (ई एक बुसन्द आवाज में बोचे-- 
“बायरों, यट कया उधम सघा रफा है तुमने । तुम में गे शिसी में 
भी ही सुषावसा करते को सेयार £। जो अपने को इस काधिए 
गमशें मच वर आ जाये।' 

और परिदवजी ते अपते बुच को आहत बढ़ा मी । उनहरों 
अऋुनौती शो सुतरर सोगों को जेंसे रारप सूच साया । रब भुप। 
कदम सस्तादा। बहू नैहश जिसकी नेगातिरी की सयाति झरत- 
बॉछीय जदुर पर छा चुरी थी झारयोने चग्राहर सभो को चुनौवी 
दे बहा था। दिलमें शिपमत धो इग चनौरों का सामना १ रता। 
कक भोद में ते हर जावाज खुजी-- रवाहर लाख मेडड 2 
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बनाया ? वया नाम है तुरदारा ? / 
मिपादी बहुत अधिक घबरा चुरा पा। वह डुछ जा 

सोजने की उप्ेडबुन में सगा हुआ था तव तझ दो परस्दिजी 
उदस पडें--“उतार दो यह पेटी, तुम सिपाही दरने है बावि 
नहीं हो |” रहे वेटी उा 
बेचारे सिपाही ने धवराट्ट में कापते हुए हामों से ज्वा 
और पव्डितजी को देकर हाय जोड़ दिये । दश्दितजी बेटी ले 
कार में आये और चलने का जादेश दिया।वार वत पड़ी । के 
में बे उनवे मित्र नेतादण भी यह सव माजरा देख रहे ये! ई 
दूर जाने पर एक साथी ने पूछा--"आपने यह देटी पिपाद' 
हिल मदद के दल पर उतरदा लो ?” + 
हम्डिठजी द्वैरानी के वोचे--“अपिकार ? कैसा अर्थ 
भ._धमिद्ती ने सुलासा किया--“बाखिर आप हैं कया 7 इस इला 

के बडेब्द्द 5हैं ? पु» पर» हैं ? जाई, जी ० हैं ? वया हैं. ! 
रद पिंड के एक अतनी को कहा कि मे 
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में महन्त जी को उठाता हू ।' 
महस्त जी डील-डौल मे उनसे दुगुने थे, लेकिन पण्डितजी ने 
उन्हे दोनों हाथो से उदाकर एक ओर घकेल दिया और कार में 
बैठ कर आगे निकल गये। सच्चाई, ईमानदारी, नैतिकता, लोक- 
हित आत्मा और मन को बलवान बनाते है, साहस पैदा करते हैं। 
पष्डितजी ऐसे ही बलवान थे । 

एक बार पण्डितजी बुन्देलखड कार से जा रहे थे। वह 
“इलाका डाकुओ से आतकित था। सयोग से उस दिन जगलो के 
ठेके की बोलियां पड़ने बाली थी। उस सडक से बड़े-बड़े ठेकेदार 
भी आ रहे थे। जगलों का ठेका लेते के लिए ठेकेदार जब अति तो 
अपने साथ बड़ी बड़ी रकम लेकर आते थे | उस समय का एक 
बुस्पात डाकू अपने साथियों के साथ बन्दूके उठाये हुए उस सडक 
पर टोह ले रहा था। उसे किसी मोटे ठेकेदार का इन्तजार था। 
7 पण्डित जी की चमचमाती कार उधर से गुजरी तो डाकुओं ने 
कार को रोक लिया। साथ बैठे सभी स्थानीय नेता सुल्ल हो गये, 
उनके शरीर का जैसे खून ही जम गया। सभी समझ गये कि 
कार के सामने जो लोग वन्दूक लिए खड़े हैं वे डाकू हैं। लेकिन 
पण्डितजी के चेहरे पर घबराहट और भय की एक लकौर भी मही 
उभरी, एल्टे वे तमतमां गये ओर जल्दी से कार का दरवाजा 
खोलकर उनके सामने आ बड़े हुए और कड़ककर बोले--/मैं 

जवाहर लाल हूँ, वया चाहते हो बोलो ?* 
देश का तो बच्चा-बच्चा इस नाम ओर शक्ल से वाकिफ 
था। उन डाकुओ ने जब उन्हें देखा और नाम सुना तो उनकी 
नानी हो मर गयी। किसी से कुछ बोलते ही नहीं दना। एक- 
... दूसरे फी शक्ल देखने लगे । पडित जी फिर भड़के--'बोलते क्यों 

' नहीं,ब्या चाहते हो ?! 

डाकू सरदार ने अंटी से पाच सौ रुपयों के नोट उनकी ओर 


पढ़ा कह हटा -- जापतो दर १ इेजा चाएओ़े है । 

बहित तो मे वार काद मे दाग और बोफ _जवरो !' 

है वापत हार आया ईद भौक कार दौट वश । है परे 
सह काती हुई कार 4 रखे रहे । कार गहड़ वर हो एसी बरों 
जा रही ची और ॉहिजशोलेय 4१ दे जंदबएएड होल 
धी। उनकी हए झट मे देखकर गादियों ने समर बहिय 
को दवा ही मी खा हि दे सोद दाश ये । हारमे २३76 
गांधी मैं ब7- दे लात हार थे | 
पति तो टी 47 । है तो. दशुओं को भो सूट साझा 
(3 उतवे दधा दाद $। बज़वर वे कसी सगे । 

गांधी दिंग दाशओडों देखशर दर यपे वे को हार पिरर्स 
वो देधरर गहम हमे +घह गाहग का पमसकार हो तो दा। 

हार, गुशे मौर दगाई सोगो से भर को सो घात होजरावे 
तो साधा मूर्यु गे भी गही हरते चे। मृस्यु सामने छशे हो तपो 
स्पतित पे भरिष की सहो पहचान होतो है। सेजिल उतो जोरत 
में एक समय ऐसा भी आया जगकि मृत्यु ने उनके सामने आकर 
उनका ध्यान अपनी ओर सोचने के लिए धपथपाटेट की, मिम- 
बारी सारी, सैपिस उन्होंने सृत्यु को देखकर एंसे मुह कर निया 
जैसे जिशी विश्या मे बच्चे को देखा हो। कश्मीर के मससे पर 
राधष्ट्रगप में थी कृष्ण गेतन को तकरीर को वे विमान में बैठे हुए 
पढ़ रहे थे । एफाएंक दियान का इंजन बिगड़ गया। सभी यार 
एथर-उधर भागने सगे। मौत सुद्द बाये सबको ओर बड़ २ 
थी | पह्ति जो ने देया और समझा फिर सभी से कहने लगे: 
“आप लोग इस तरह घवराहट पंदा करके चालकों को भी सर्व 
कर देंगे।,बैंठ ३४६ 30004 हर पर 

फिर वे च| पास आये ओर बोले-... 
आप कर सकते हैं। मगर शान्ति के साथ, 24९ हि 


हज - है अन्‍कन्‍ल<. 
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जरूरत नही है ।' 
इतना कहकर वे अपनी जगह आकर बैठ गये ओर फिर से 
अखबार पढ़ने लगे। मौत ने इस विकट जीव को देखा तो अपना 
सिर पीट लिया। जो उससे डरता ही नही, वह उससे मरेगा 
बौसे। मौत अपना सिर घुनती हुई वहा से चली गई । चालको ने 
जैसे-तैसे विमान वगे एक भेदान मे उतार लिया। इस प्रकार सभी 
के प्राणों की रक्षा हुई । 
निश्चलता और विर्भयता तो उनमें कूट-कूटकर भरी हुई थी। 
मृत्यु का भय उस्हें कभी स्यापा नहीं। सृत्यु की ओर देखकर तो 
वे सदा हसते थे। 
अध्टप्रह के समय भारत में ही नही सारे विश्व मे हाहमकार 
मच गया था । सुरक्षा की दृष्टि से व्यक्षिक और राष्ट्रीय स्तर 
पर जिससे जो कुछ भी वन सकता था उसने वह किया) 
सम्पूर्णानन्द जी मे उस समय पण्डितजी से कहा--'आप कुछ 
* दिनों तक हवाई यात्रा न करें तो अच्छा है।” 
; ,._ उनकी बाल सुनकर पण्डितजी बोले--"ऐसी भी वया वात 
' है कि हम सितारों से डरते लगें। और मान लो कोई अनिष्ट भा 
'' ही गया तो हम हिम्मत से उसका मुकावला करेंगे।” 
,.. ऐसे निर्भय, निंडर और साहसी के मानस में बसकर तो 
“ शाहठ प्री कपने ऊाप पर इतरफ्या होगा | 


प्यारों की प्यारे 

व्यक्ति किसी भी जाति और समाज का हो, किसी प्री : 
व स्वर का हो उसका कोई-न-कोई अंतरग मित्र अवश्य होता 
जिससे वह अपने सुख-दुख की बातें करता है, कच्चीपर 
चुहलें करता है, लड़ता-झगडता है और मान-मर्तौवेल करता ह् 
पष्डितजी के जीवन में भी उनका एक ऐसा मित्र था जिसके ह| 
दे प्यार करते थे, लडते-झगड़ते थे। यहा तक कि गाती-गलौ 
से लेकर थप्पड-मुपको तक की बातें होती थी। उनके मन्तरि मई 
के बाहर के और आम लोग नहीं जानते थे कि श्री महादी 
त्यागी उनके ऐसे हो मित्रों में से थे / बचपन की दोस्ती जवानी 
के मौड से होती हुई बुढापे तक साथ चलती रही । दोस्ती भ॑ 
ऐसी कि एक को चोट लगती तो दर्द दूसरे को होता। महात 
मेता हुए तो क्या हुआ और प्रधान मन्‍्त्री हुए तो बया, आधिर 
थे तो वे भी इसाव ही। दोस्गी और प्यार के रण से अछूते बे 
रह सकते थे। 

930 में लखनऊ में उत्तर प्रदेश काग्रेस कमेटी की बैठक 
हो रही थी | पण्डितजी उस सभा के सभापति थे। इस सभा में 
श्री महावीर त्यागी ने बहस“बन्दी का प्रस्ताव' पेश किया तो 
पण्डितजी ने उसे अस्वीकृत कर दिया । यह बात त्यागी जी को 
अच्छी नही लगी । क्योकि कायदे से परतात्र को बैठक में रखहर 
उस पर बहस करके निर्भय लिया जाना चाहिए था, जबकि 


पण्डितजी ने प्रस्ताव को अस्वीकृत ही कर दिया था ! त्यागी जी 
उठे और उन्होंने नेहरू जी को विधान की वह पुस्तक दिखाई 
मिम्रमे प्रस्ताव को सभा में रखा जा सकता था। 

पण्डितजों उतकों इस हरकत से उखड गये और गुस्से से 
वोले--जाकर अपनी जगह पर बठो, वरना मीटिंग से निक्राल 
दूंगा। कहते हुए विधान की पुस्तक फेंक दी । 

त्यागी जी ने उनके इस व्यवहार पर आपत्ति उठाई और 
सभा का ध्यान आकर्षित किया। इस पर पण्डितजी सभापति के 
आन से उठकर एक भोर बैठ गये तथा श्री पुरुषोत्तम दास टडन 
को सभापति के आसन पर बैठा दिया। इस पर भी त्यागो जी 
शान्त नही हुए और उन्होने नये समापति से कहा--“आपसे 
पहले जो महाशम सभापति के स्थान पर वैठे थे उन्होने विधान 
को पुस्तक फेककर जो अशो मनीय व्यवहार किया है, उससे सभा 
कौर सम्ापति की गरिमा को धवका लगा है। अत उनसे कहा 
जाये कि सभा से माफी मार्गे ।/ 

परणिद्तजी यह सुनकर फिर भड़क उठे--“आप मुझे किताब 
दिखाने हैं। सम/ सचालन का सबक सिखाते हैं। मेरे हाथ में 
किताब थी अगर और कोई भारी चीज होती तो मैं उसे दे 
भारता। 

'त्यागो जी से अब तो नही रहा गया। उन्होने भी उफनोतो 
हुए कह दिधा--/आप भारी चोज दे मारते तो मैं वह धप्पड 
देवा कि मुंह लाल हो जाता।” 

४ हम बात को लेकर तो सभा में हो-हरला मच गया | समी 
बिल्ताने लगे--“अपने शब्द वापस लो। बैठ जाओ। माफी 
मांगों ।7 त्यायो जो भो मस्नाकर बोले--“जब,तक ये इताहा 4 दी 
कुत्ते जो मुख्ष पर छ[ड़ दिये गये हैं, चुर नही किये जाएगे, मैं नही 
न्‍ डे न से त्यायो जो ने थप्पड़ वाले शब्द 
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तो वापस ले लिये, लेकिन जब तक अपमान का फैसला न होश 
उन्होने बैठने से इन्कार कर दिया ! 

अब तक पण्डितजी का गुस्सा ठडा हो चुका था। वे बे 
स्थान से उठे और सभा को सम्बोधित करके बोले--/लागे 
और मैं बहुत पुराने दोस्त हैं, साथ ही हम दोनों एक है 
ज्यादा तैज मिजाज भी हैं। हम दोनो में से न तो कोई मापी मा 
सकंता है न माफी दे सकता है। आप हमे हमारे हाल पर छः 
दें। बाहर जाकर हमलोग अपना झगडा खुद ही निपटा लेंगे।ह। 
हम दोनो की वजह से सभा का बहुत-सा वक्त बरबाद हूँगे है 
इसलिए मैं दोनो की तरफ से सभा से माफी मांगता हू। हु 

फिर उन्होने त्यागी जी की तरफ देखकर कहा-- त्या7 |] 
अब तुम मेरी बात का समर्थन करो ।” 

समर्थन मे त्यागी जी मुह फुलाये हुए अपने स्थान पर गए 
बैठ गये । 
इस घटना के लगभग छ साल बाद ही एक और भर 
आया दोनो में झगडा होने का। उत्तर प्रदेश विधात सभा डे 
चुनाव होने वाले थे और काग्रेस यह चुनाव जीतने पी भरता 
कोशिश कर रही थी। उस समय त्यागी जी वो मेरठ क्षेत्र 
कमिश्नर नियुकत किया गया। वहा उन्होने एक के बाद एक का 
जलसे कर डाले यह देखकर वहाँ के एक तारलुकेदार पररीं 
गये। उन्हें भी वहा से चुनाव सड़ना था। अत ये त्यागी जीते 
मिले और त्यायी जी को फ्टाकर उन्होने तय क रका लिया हि 
काग्रेस उनके क्षेत्र से चुनाव नही सडेयी। इग सौदे के लिए उन्होंने 
स्यागी जी को बीस हजार रपये दिये । स्पायी जी से बाद में उनसे 
सीन हुजार रपये और से लिये । इस प्रकार तेईस हआर रुपयों मे 
यह सौदा तय कर लिपा । और यह पूरा का प्ररा रपया कप्रिस 
में जमा कर दिया | धत की कसी उस बफ़त थी और उतरती नी के 


घन वी इस कमी को पूरा करने का प्रयत्न विया था। पर 
पण्डितजी को इन सभी बातो की खबर नहीं थी । उधर वाल्दुक- 
दारसाहव वेफिक थे कि अब काग्रेस उनके क्षेत्र मे अपना उम्मीवार 
खड़ा नही करेगी। लेकिन समय पर वह से काग्रेस का उम्मीदवार 
खड़ा हुआ तो दे चौछला झये और उन्होने कांग्रेस बोई को एक 
पश्र लिखकर सारे सौदेवाजी को बात लिखी । साध ही उन्होंने 
अपना दपया वापस करने की बात भी लिख दी । 

जिस दिन बोर की बैठक थी, पण्दितजी गुस्से में लाल-पीले 
होते हुए बेट्क में आये और रफ़ी अहमद किदवई से वोले-- 
“रफी, मैहरवानी करके त्यागी को कमरे से बाहर निकाल 
दीजिये | जिस मीटिय मे ये बैठेंगे मैं उसमे नहीं बैठ सकता ।” 

बोई को यह बैठक इलाहाब।द आनन्द भवन में ही हो रही 
थी । त्यागी जो ने जो कुछ किया था, काग्रेस के लिए घन जमा 
करने फे लिए किया था । पार्टी के हित मे ही किया था । अत्तः 
उनके मने विसी प्रकार का बोध नही था । उन्होने पण्डितजी का 
मुह चिढाते हुए कहा-“अमा भाग पी रखी है। रफी साहब 
रा; इतसे कह्यें कि मीट से चापत चले जाये | एक तो पनद्रह्‌ 
मिनट देर से आये हैं और ऊपर से मिजाज ।” 

सभी लोगो को हंसी आ गयी । लेकिन पष्डितजी पर कोई 
असर नहीं हुआ । वे दमदमाते हुए बोले--“अभी आपको मजा 
चशाता हूं। 

उन्हीने वाल्लुकेदार साहब कापन्र रफो साहब के हाथो में 
चमाते हुए बहा--“दज रत कांग्रेस के शप्डे चेचते फिरते हैं 

- त्यागी जी चुपचाप बैठे ओर मन-दी-मन हंसते हुए तमाशा 

देख रहे धे। पष्डितजी ने उनसे पूछा--"कहिए जनाव, माप 
ताहलुकेदार से रुपया लाये ये ?* 

स्थागी जी ने स्वीकार किया--“जी हां लाया था ।” 


पण्डितजी ने कड़ककर पुछा--कहा गया वह रुपया ?” 

उन्हें तो मालूम नही था कि रुपया कांप्रेस मे जमा कर दिय 
गया है। इसलिए त्यागी जी को चुहल सूझी बोले--'/बया बतीऊ 
बहुत शभिन्दा हू । बरसो से अपनी जायदाद बेचकर रखो थी, रैजे 
बहुत चढ़ गया था । इधर मेरी बीवी भी चुनाव लड़ रही है! 
कडकी चल रही थी तो वह रुपया गैंते अयने कर्जदार को दे 
दिया । वक्‍त आने पर धोरे-धीरे मैं सारा कर्ज चुका दूगा ।” 

ससदीय बोर्ड के सामने इतना कहना या कि सभी सदर 
उनके खिलाफ हो गये और सभी ने एकमत होकर उन्हे कमरे मे 
बाहर निकाल दिया। त्यागी जी फिर भी कुछ नहीं बोले और 
चुपवाप आकर उस बेंच पर बैठ गये जिस पर कभो मोतोलात 
जी बेठा करते थे। मोटिंग भोतर चलतो रहो । इस बीच पा 
के कैशियर से सभी को मालूम हुआ कि रुपया वो वे कभो की 
जमा करा चुके हैं पार्टी के नाम पर। सबच्वाई मालूम हुई वो 
त्यागी थी के इस अनोखे व्यवहार पर हसते हुए पण्डित जो नें 
केशव देव मालवीय जो को भेजा ताकि चाय प्रोने के लिए त्यागी 
जी को बला लायें। 

मालवीय जी जब उन्हे बुलाने आये तो त्यागों जो ने कह 
दिया--“उनके हिस्से मे आनन्द भवन को जितनो चाय बदो थी 
वे भाई जी (मोती लाल जो) के वहन मे पो चुके । धाड़े मर गये 
गधों का राज्य आ गया है। जिनका उतर दिना चाय नहीं भिलों 
पी थे अपने हिस्से की पियें । मेरा तो अब आनन्द भवन से 
भायदाना उठ गया है।" 

भीवर जाकर केशव जो ने बात दोहरा दो। गभो को हतो 

त गई, मगर माता स्वरूय रानो से न रहा गप।। उर्दाने विजय 
'गी जो को प्रेजा हि वे रवायो जो को बुला लाये । याता स्वहूर 
नी की बात टालने को डिब्मत तो त्वायों जो_हीऋचय मरे ले » 


वे आये। प्यालों मे सभी को चाय दी जा रही थी । माता स्वरूप 
रानी ने त्यागी जी के लिए खुद अपने हाय से चाय बनाई इस पर 
पण्डितजीं मुस्कराते हुए बोले--“प्याले से क्‍या होगा अम्मा, 
बाल्टी मंगाओ। देखती नही हो, घोडे आ गये ।” 

और कमरे में हसी का एक झरना फूटठा जिसमें सारे गिले 
शिकवे, गुस्मा और गर्मी वह निकले। 

देश आजाद होने के वाद नेहरू मन्त्रिमडल में त्यागी जी 
रैवेन्यू मिनिस्टर थे । एक दिन वे केविनेट में देर से पहुचे तो 
प्रण्डितजी ने उनसे कहा--"मन्त्री होते हुए भी तुम समय की 
प्रावन्दी नही समझते ?” 

जवाब में त्यागी जी ने कहा--“जरा अपने होम मिनिस्टर 
डॉ० काटजू से पूछो। एक दिन उन्होंने मेरी जेव से घडी निकाल 
कर अपनी जेव में रख लो ओर विना लोटाये चले गये। मैं अब 
बिना घड़ी के रह गया हूं, फिर मैं समय की पावन्दी कैसे करू २” 

उनकी बात सुनकर पण्डितजी ने कहा--"अच्छी बात है मैं 
तुम्हे एक घडी दूगा ।” 

इस बात को दो महीने के लयभग बीत गये, पर घड़ी नहीं 
मिली । एक दिन राष्ट्रपति भवन से एक चाय पार्टी थो । सभी 
उपस्थित थे । काफी भीड थी । त्यागी जी पण्डितजों के पास आये 
और उनका हाथ पकड़कर कहा--जरा राजेन्द्र वायू तक 
चलो ।” 

दोनो राष्ट्रपति के पास जा पहुचे। उनके पास पहुंचकर 

मी जी हाथ जोड़कर बोले--“राष्ट्रपति जी, एक दावा 

दमा भद्दावीर त्यागी बनाम पण्डित जवाहर लाल वह्द 

६४३९३ नेहरू ३२ अदालत मे वेश है।” 

पण्डितजों मुस्क्राकर बोले--“मुकदमे से पहले में 

स्यौजण नहीं हो सकता हर रे दर: आपने 


जज 


पर वात करनी है। यह मैडम तो भूतनी की तरह तुम्हारे सिर पर 
प्रवार हों गई है।” 

-प्यागी जो बात सुतकर वहा उपस्थित टडनजी, आचार्य 
नरेद्रदेव, वाल कृष्ण शर्मा और पन्त जी खूब जोर से हस पड़े थे, 
मगर पण्डितजी लजा गए थे । 

उन्हीं पिछनी बातो को याद करते हुए और घडी लेते हुए 
त्यागी जी ने कहा--“जव वह मैडम तुम्हारे मत से उतर गई तो 
अब उसकी घड़ी मेरे हिस्से मे आ गई ।” 
होनी मे कुछ हद तक शरारत करने की छूट होती है ओर 
किमी बात का बुरा नहीं माना जाता । होली का दिनेथा । 
पण्डितजी को तो होली खेलने का शौक रहा है। उस दिन त्यागी 
जी भो होली खेलने उनके निवास स्थान पर पहुचे। केविनेट के 
सभी गन्दी और नेता होली खेलने आये थे। सारे मस्त्री बारी- 
बारी से पण्डितजी के मु ह्‌ पर लाल, पीला, हरा रग मलकर गले 
मिल रहे थे। पत्त जी की बारी के वाद त्यागी जी की वारी 
माई। रगू लगाने के बाद पण्डितजी से गले मिलते हुए उन्दोंते 
उनके गालों पर एक लम्बा-सा चुम्बन ले लिया। प्रधानमन्त्री 
का गाल चूमना मतलव शेर के मुह मे सिर रखना | सभी सहम 
गृए। पण्डितजी ने रूमाल से रग पोछते हुए कहा--/यह वया 
बदतभीजी है ? मुह जूठा कर दिया ।” > 

४ प्यागी जी होली की मुस्ती मे खोले--“माफ कीजिये, कइमी रो 
“पल, हिन्दुस्तान में इसी काम में आते हैं।'', 

बहू प्रधान मन्‍्त्री समझकर उनके साथ होली खेलने और 
इस तरह चुम्बन लेने को हिम्मत तो सामान्य व्यक्ति के वश कौ 
बात नही हो, सकती,। लेकिन सम्वत्ध दोस्ताना हों, जियरी 
ाड़ाना हो त्तो फिर सभी कुछ सम्भव है । 


. ; 982 कै सन्त मंडल मे,त्याग़ी जी शामिल नही हो सके। 


दिहतजी मे उसे आफर दी. सेडित स्यागी जी पार्टी दे काम में 
यादा दिसपरपी से रहे थे। ये वार्टी के 'डासिंग' थे। अतः मनी 
मे वो आफर टासते रहे । पष्ितजी में उन्हें फिर बुताया बौर 
म्त्री यगने भी आफर दी । इस पर योगी जी ने बहा” 
सा बजारत में मजा नहीं रहा जवाहर साल । बाद हैं वे दित बाय 
रैसी फेस मे ठुम मुशे फ्रेंच पढ़ाया करते थे और जब 
इध्धा रण नही कर पाता था तब तुम मुझे उल्लू, गधा, बेवबर्फ 
लायक और ने जाने क्या-क्या कहा करते थे | इसके वाद जे 
| तुम्हारा मन्त्री बन गया तब तुमने मुझे नालायक और बेवईूफ 
रहना बाद नेहीं विया। वे मजे के दिन थे मजे की बातें पी। 
ग्गर अय इधर बुछ दिनो से तुम मुझे आप और जनाव बहू कर 

बुलाने लगे हो । तुम्हारे इस आप और जनाव में वह जोश, वई 
[जा और वह बात नही जो नालायक, गधा और बेवकूफ में वी। 
्रय मुझे मजा नहीं तो मैं तुम्हारा वजीर क्यों बनू ?” 

उन दिनों पण्डितजी अवस्थ थे। सहारा लेकर बै्ते थे। 
क्‍न्द-मन्द स्वर में उन्होंने कहा-“भई महावीर, अंग्रेजी में एक 
कहावत है कि जो बात सच हो उसका मजाक नही बनाना चाहिए 
इसलिए मैंने अब तुम्हें उल्लू और गधा कहना छोड दिया है।' 

सुनने वाले ठहाका मारकर हस पड़े और फिर त्यागी 

मन्त्र मंडल से शामिल हो गये । 

लेकिन मन्त्रि मडल में आने से पहले एक दिन और पण्डितजी 
ने उन्हे अपने यहा ला गए कहा--“पूर्वी बगाल में शरणा- 
थियों की समस्या जटिल हे! जा रही है। बेहतर न्त्रि 

में आ जाओ” ही हज दो इन 

ज्लेकिन त्यागी जी ने कहा--“जी नही मेरे, नाती ने कहा है कि 
जब सभी अच्छे लोगों ने कामराज प्लान मे मिनिस्टरी छोड़ दी 
है तो तुम्हारे लिए मिनिस्टरी लेना ठीक नही है। पापा मम्में 
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मिनिस्टरी दें तो भी मत लेना” 
पण्डितजी नाती का सदर्भ सुनकर खूब हसे और कहने लगे-- 
“तो तुम मेरी बात मानोगे या उस बच्चे की ? त्यागी जी मे मीठे 
- गुस्ते से कहा--“जवाहर लाल जी बीमारी के कारण तुम्हारा 
दिमाग कमजोर पड गया है कया? अच्छा खासा पार्टी का 
काम चला रहा हू । क्या तुम्हारी कैविनेट पार्टी से ज्यादा महत्व 
रखती है। लोग भला मुझे क्या कहेगे ?” 
तंग आकर पण्डितजी ने कहा--"लोग मही कहेंगे कि लम्बी- 
जोड़ी बातें करने वाले इम्तिहान के वक्‍त पीठ दिखाकर भाग खड़े 
हुए” 
ऐसी थी दोनो की पारी कौर प्यार। जाज लोक सभा तक 
पहुंचने के लिए नेता लोग एडी-घोटी का जोर लगा देते हैं । लोक- 
में पहुच गये तो मन्‍्त्रो धनने के लिए सयानो, सन्‍्तो और 
पकी के चवकर लगाते फिरते हैं, लेकिन एक ध्यागी जी थे जो 
गै बनने के लिए तैयार हो नहीं थे ओर एक पण्डितजी थे 
उस कर्मठ, ईमानदार और देशभक्त व्यक्ति को मन्त्री बनाने 
तुले हुए ये। कहा मिलते हैं ऐसे उदाहरण ? 
पण्डितजी उन दिनो काफी अस्वस्थ रहने लगे ये, लेकित इतने 
भी अपना काम पूरा किया करते थे। प्राय' बैठक उनके घर 
ही होने लगी थी । उस दिन भी काग्रेस पालियामेंट की बैठक 
के धर पर हो रही थी । चोमारी के कारण पण्डितजी कम बोल 
थे । यह देखकर दूसरे सभी सदस्य भी मौन ही रहे । सभी 
मौन पण्डितजी की तबियत पर बुरा असर न डाले, यह समझ- 
( त्यागी जी उनके बिल्कुल पास जाकर बैठे और उनकी जेव 
बाल पेन निकालकर अपनी जेब मे लगा लिया। यह देखकर 
ण्डितजो ने कहा--“यह क्या ?ै* 
त्यागी जो ने विनोद मे कहा--“जेव काटने का अभ्यास कर 
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रहा हू!” 
पण्डितजी ने कहा--“तुम इस आर्ट में कभी कामयाद नहीं 


हो सकते। जैव ऐसे काटनी चाहिए कि किसी को पता तक 
चले। तुम तो डक॑ती कै लायक हो ।” ि 

अब त्यागी जी अस्॒ल्ली बात पर आये और बोले--/ पार्टी की 
राय है कि अब आपको ज्यादा काम नही करना चाहिए। जे 
तक आपके पास कलम रहेगी आप आराम नही करेगे।” 

पण्डितजी ने पीछा छडाने के लिए कहा--“अच्छा भई लड़ते 
क्यों हो, रख लो यह पेन ।7 

त्यागी जी ने पेन उलट-पुलटकर देखा और कहने लगे” 
“कज्षम नही आती आपको ? भारत के प्रधाव मस्त्री होकर यह 
चवम्नी वाला पेन रखते हो ?” 

पण्डितजी ने जवाब दिया--"कामग्रेस के सभी सदस्य भी तो 
चबनन्‍्नी वाले होते हैं|” 

त्यागी जी ने प्रयत्न किया, उन्हे आराम करने के लिए तैयार 
कर ले, मगर सब बेकार । आराम-हराम का नारा लगाने वाले 
ने अपने संबमभे प्यारे दोस्त की बात भो नही मानी । 


क्र्त 


दिदय मे प्रतेरा ऐसे औैसा और द्रपात मस्ती हुए हैं हो का 
देश तषा विशेश में या प्रगिय रहे सेगिन परस्दित नेहर की कई 
हीवुछ विशसी थी। उत्होंने गृद दर बार इ4 बात कोमल 
भा हि भाग्तीय शत क 47 नो स्नेह और प्यार उन्हें मिता हैक 
सोगो को मिया होगा । 

पिराफा आन्दोलन के गमय वी बात है । देग अभी आई 
तो हुआ सही था, रैमिन प्दितजी मो देश का व च्वावच्चा वा 
चुका था । थी मद्दाबीर त्यागी उन दिनो वागग्रेस कमेटी के मरी 
थे। अत चन्दा जमा करने का काम उनके ही ऊपर था। ते 
उन दिनों चन्‍्दा मुश्किल से ही कोई देता था। इस बारे में रत 
करते हुए एक दिन त्यागी जी ने उनसे कहा--“अब चन्दा तोकीर 
देता ही नही है ।” 

इसपर नेहरू जी ने कहा--“लोग पैसे ऐसे नहीं देते तो पर्टी 
के खातिर भीय मायो ।” हि 

त्यागी जी सकुचाते हुए कहने लगे--"लो, बोलो भीख ह 
मांगे ?7 
पण्टितजी ने कहा--“वार्टी के लिए सब कुछ करना पी 
है ! तुम्हे भी मायने में अगर शर्म आती है तो मैं ठुम्हे बताता हैं 
कि भीख कैसे मांगी जाती है।'” और उन्होने बाजार में एवं 
दुकान के सामने खडे होकर अपना कुर्ता फ़ैला दिया। अपने देशी 
के महान नेता को इस तरह भीख मागते देखकर लोग खुद 
शरमाने लगे ओर उस कुर्ते में रुपये, पैसे, कोटों को बरसात हीते 
लगी। बहुत ही कम खमय में हजारों रुपये जमा हो गये। पण्डित- 
जी मे सारी रकम त्यागी जी को देते हुए कहा--“देखर आपने 
ऐसे मागी जाती है भीख । देने वालो ने दिये था नही ?” 

इसपर त्यागी जी ने कहा--/माफ़ करना, आपने भीख नहीं 
मांगी बल्कि जनता ने आपको अपना प्यार, सम्मान और दलार 
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दिया है। मुझे तो वह सव हासिल नही है जो तुम्हे है। लोग तो 
शायद तुम्हें लाखो रुपये भी दे दें, लेकिन मुझे तो दस रुपल्‍ली भी 
बड़ी मुश्वि ल से सितेगी ।” 

यह घटना उस महान नेता कि जन-प्रियवा को उजागर 
करती है । आजादी से पहले भी लोगो के दिलों में उनके लिए 
कितना आदर और मान था। 

बिहार के नयरनौमा मे 946 से काफी लोग सैनिकों की 
गोलियो से मार डाले गये । इससे विहार के लोगो मे उत्ते जना 
फते गईं। दे सारा दोष आन्दोलनकारी नेताओं को देने लगे। 
तभी पण्डितजी एक सभा में भाषण देने पटना पहुचे। लोग तो 
उत्ते शित्त थे। उन्होने पष्डितजी का कुर्ता फाड़ डाला ओर उनकी 
टोपी उडा ली । ऐसे में वहा के प्रिय नेता श्री जयप्रकाश नारायण 
मे भोड़ पर काबू किया और उन्हें डाटते हुए कहा--"आपने 
8५ को अपमानित करके अपने आपको अपमानित किया 

ही 


जय प्रकाश वावू की यह बात सुनकर पण्डितजी ने उन्हें पोछे 
ब्ोच लिया सौर सुद माईक पर आकर बोलते लगे--"नहीं 
पाहृव, मैं बड़ा ही बेहया अदमी हूं ! मेरी हत्तक-इज्जती जरा भी 
नही हुई है। उत्टे मैं आप सभी से खुश ह कि आपने मेरा स्वागत 
उड़े जीश के साथ किया और अपने मन के गुस्से को निकाला। 
भापके देर सारे साथी जो मेरे भी भाई भे मारे गए हैं, ऐसे मे 
प्रु्पा तो झाना ही चाहिए ।! 

अगले हो दिन पण्डिलजी समरनोभा गए और वहा भी 
उत्ते जित भीड़ के सामने घण्टे भर तक भाषण दिया उनके चले 
जाने के बाद बई लोगों के मुह से सुना गया--/हमारे सायी नो 
मारेगऐे, लेकिन इस बहाने एक बार हमारी घरती पर पण्दितजी 
फैपत्रिच चरण तो पटे, उनके दर्शन तो हुए। ऐसे महापुरुप केः 
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दर्शन फय-कब होते हैं । खतरे 

गढ़ था उग महान नैता के प्रति जनता वा दुलार। नर? 
हिल के लिए ये अपने वद,सु और मान-सम्मान को भी दर 
रागाने के लिए गदा लैपार रहे । 
एक बार ये ट्रेन से दक्षिण भारत की यात्रा कर ह 
वॉइग्रेरी स्टेशन पर ट्रेल रक्ी। बहा उनके स्वागत की 
तैयारिया थी । नेहरू जी जिम्दावाद के नारो से आसमान 
पर झुका आ रहा था, लेकिन पब्डितजी ने प्लेट पर है 
कि चारों ओर सुरक्षा पुलिस के आदमी ही दिखाई दें रह 
किर ये आवाजे कहा से आ रही हैं। मालूम करने पर वाया दा 
कि सुरक्षा वी दृष्टि से जनता को प्लेटफार्म के बाहर ही रोग ईि 
गया है। जनता बाहर से ही जय-जयकार के नारे लगा 
जबता को उनके पास आने से रोक दिया गया । वह बता किसी 
उन्हे जनप्रिय और जन-नायक बनाया उन तक नहीं भा स्तो। 
जिस जमीन पर वे खड़े है वह जमीन पाव के नीचे से हवा 
ग़ाई है / हक्ष के मुरक्षण एमिका एर आट्स एडे-- “मैं छुलिस वार 
को देखना पसन्द नही करता। मुझे मेरी जनता चाहिए और 
कहा हैं ?” 

कहते हुए वे प्लेटफार्म के बाहर जाने लगे, लेकिन तब 
स्लेटफार्भ से सुरक्षा का घेरा उठा लिया गया और अब जता 
अपने प्रिय नेता से मिल रही थी और नेता अपनी प्रिय जनता मै 

मिल रहे थे। 

पण्डितनी की जनप्रियता का एक और उदाहरण वडा ही 
अदुभत है । एक बार रोहतक जिले के एक गाव मे वहा के जादें 
ने मिलकर एक बहुत ही खूबधूरत चारपाई तेयार की / अच्छी 
लकडी, पायों पर रगीन पातिश तथा अपने हाथो से कते मृत बी 
डोसियो से उसे बुना । चारपाई इतनी खूबसूरत वनी कि उनका 
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भन उसे बेचने का न हुआ। तो फिर उसका क्या करें, तय हुआ 
कि ऊिमी बड़े आदमी को वह भेंट की जाये । अब बडे आदमी 
की तलाश होने लगी। गाव के पटवारी से लेकर जिले के 
विधायक तक पर विचार किया गया, लेकिन किसी को भी 
दसल्ती नही हुई। एक जाट ने सुझाव दिया कि इसे प्रधान मन्त्री 
पर्दित नेहरू को भेट दे दी जाये। सुझाव सभी को अच्छा लगा 
और सभो एकमत मे तैयार हो गये, लेकिन प्रश्त था कि उत तक 
_रपाई को पहुंचाया कैसे जाये। एक साहसी और दवग जाट 
इसका जिम्मा अपने ऊपर लिया। 
जद चारपाई लेकर दिल्‍ली पहुचा और फिर प्रधान मन्‍्त्री के 
वास स्थान पर जा लगा। लेकिन उमे वहा किसी ने घुसने नही 
'था। बह दो दिन तक चारपाई लेकर उनके निवास स्थान के 
हिर पडा रहा। उसने पहरेदारो को समझाने की कोशिश की, 
: यह वह चारपाई है जिसे हम गाव वाल सिवाय प्रधान मन्‍्त्री 
और किसी को नहीं दे सकते और वह इसी काम से दिल्ली 
या है, लेकिन उसकी बात पर कोई ध्यान नही दिया गया। 
सिरे दिन जब पण्डितजी कार से उधर से निकलने वाले थे त्तो 
से जाट ने चारपाई बीच रास्ते मे आडी खडी कर दी। कार 
।ई, पर रास्ता रका देखकर पष्डितजी ने उसका कारण पूछा तो 
से जाट मे सारा किस्सा कह सुनाया। पण्डितजी उसे और 
परपाई को लेकर वापस भीतर गए और जाट की बहुत ही 
ग़तिर की। खारपाई को उपहार वाले कमरे मे रखवा दिया 
या । पण्डितजी देर तक उससे वातें करते रहे | जाट ने विदा 
लि हुए झाथ जोड़कर प्रार्थना की--“पण्डितजी माहव, मुझे 
जद चाहिए कि यह चारपाई आपको मिल गई है नहीं तो मेरे 
एव वाले समझेगे कि मैने उसे बेच दिया है ।” 
पश्डितजी से तुरन्त ही अपने एक बडे से फोटो के पोछे लिया 
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और उस पर अपने हस्ताक्षर 

घिकारियों ने उस्त जाट बौए 2 
सके खातिर वे पहय लगाए 
को भी सिर आदोए 
गत हैं! मगर है. 
में बड़ी बी 


कि मुझे चारपाई मिल गई है 
पहरेदारों और सुरक्षा अ| 
खाट की कद्र नही की, लेकिन जि: 
थे उसने खाट को भी स्वीकारा और जाट 
वैठाया | बडे आदमियो की बातें ही बडी हे 
उनकी बाते वडी होती हैं और आगे चलकर उनकी 
ही उन्हे वडा आदमी बना देती हैं। 
बड़े आदमी और उसके वड़प्पन की सबसे वडी पहुंचा ग 
है कि वह इस अहसास से कोसो दूर होता है कि बह बह 
जबलपुर के शहीद स्मारक का उद्घाटन करने पण्डितनी है 
आये थे। बाद में वे स्वतन्त्रता सेनानियों को ताम्रपत्र दे हे पे 
सभी लोग अपनी-अपनी बारी से आते झुककर 3 क 
करते । लेकिन एक शहीद को वृद्धा माता जय उनके सामने * 
तो वह प्यार और दुलार में यह भूल ही गई कि ताअपत देश 
प्रधान मन्‍्त्री से ले रही है। उसका दुलार झलक उठा। उसे 
झुककर प्रणाम करने के वजाय उनकी कमर धप-धपाकर जी 
शाबासी और आशीर्वाद दे दिया । वृद्धा ने तो भूल की रो री 
लेकिन पण्डितजी भी भूल गये कि वे प्रधान मन्त्री हैं और देश डे 
के बडे मेता है। वृद्धा का हाथ कमर की तरफ बढ़ा तो उन्हें 
भी अपनी पीठ झुका दी और उसके सामने झुककर आश। वा 
लिया! देखने वालो को ऐसा लगा कि जैसे यह वहा कैवल भारत 
देने नह्दी आये है, कुछ लेने भी आये है--एक माता का दुलार प्रा 
आशीवदि। 
पण्डिलजी को यह वात पसन्द नही थी कि उनवी जनता और 
उनके बीच कोई अवरोध बनकर आडे आये और ये जनता बढ 
मिलने वाले प्यार से महर्म रह जायें। ये एक बार विधाम कर 
हे के नरक कड़े के । पामते मे सन गाँक में प्टनमप दर्शन गए 


2. ० 


ब्लू नम 
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विल्ता अतग। सरकारी जिम्मेदारी का बोझ ऊपर से ये छोटे- 
मोटे सामाजिक और सापकृतिक काम भी । इतवा बीक्ष सिर पर 
आने से कोर भी व्यक्षित अपने से स्थान थोडा-बहुत हिल-डुल तो 
जाता ही है। लेकिन दुख की वात तो तव होनी चाहिए जब बह 
अपने भूल को छोड दे । पर पण्डितजी तो कभी अपने मूल-स्थ- 
भाव से आगेयीछे नही हुए। संवेदनशीलता उनके स्वभाव का 
भुख्य अग अन्तिम समय तक रही। 
पण्डितजी चम्पपररत जिले के दोरे पर थे। स्थादीय नेता और 
वे कार भे बैठे चले जा रहे थे । कार भागी णा रही थो। एक 
चौराहे पर आाकर ड्राइवर दुविधा में पड़ गया कि किधघर जाना 
है। उसे रास्ता नही मालूम पड रहा था । पण्डितजी ने पास बैठे 
स्थानीय नेताजी से वहा --“किधर चलना है हम लोगो को ?" 
नेता जो ने हहयडाकर उत्तर दिया--'जी, मुझे तो खुद नहीं 
मालूम / 
इतना! मुनता था और पण्डितजी के तेवर बदल गये | ड््हों 
हुरल कार रखवाई ओर बोले-“आप नीचे उत्तर लाइपे । जाप 
क्षेत्र के नेठा हैं ओर आपको इस क्षेत्र का भूगोल तक नहीं 
माजूप ! 
कक स्थानीय नेता बहुत ही लक्जित हुए । प्रश्न 
है कि देश के प्रधान मस्ती को दया एक स्थानों कण का दस 
प्रकार धरपप्ानकरता ॥ गदि यह प्रदव उठ्ता ही है 
शो आफी बगल मे दूसरा प्र यह भी उठता है कि गया स्थानीय 
सैदाओो, अपने क्षेत्र की जनता को घोड़े में रखकर अपनी 
दी रक्षा करी चाहिए? ए उस शत 0 
भी नहीं गाजूष, हट 
कोईमे भाप करेगा, १ सन के दुब और जनक जीवन कीपीड 
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फि मुझे घारपाई मिल गई है और उस पर अपने हस्ताक्षर हि 
पहरेदारों और सुरक्षा अधिकारियों ने उस जाट कौर ६ 
साट की कद नहीं की, लेकिन जिसके खातिर वे पहरा लगा 
थे उसने घाट को भी स्वीकारा और जाट को भो सिर आधी ९ 
यैठाया। बड़े आदम्रियों यो वातें ही बडी होयी हैं। मगर १६ 
उनकी बातें बी होती है और आगे चलकर उनकी ये बडी वा' 
हो उन्हें बडा आदमी बना देती हैं। 
बडे आदमी और उसके बडप्पन की सबसे बडी पहचान में 
है कि बह इस अहसास से कोसों द्वर होता है कि बह वहा है। 
जयतपुर के शहीद स्मारक का उद्घाटन करने पण्डितजी वहीं 
आये थे। बाद भे वे स्वतन्त्रता सेनानियों को ता अपन दे रहे ये। 
सभी लोग अपनी-अपनी वारी से आते झुककर उत्हें प्रार 
करते । लेकिन एक शहीद को वृद्धा माता जब उनके सामते आईं 
तो वह प्यार और दुलार मे यह भूल ही गई कि ताम्रपत्र देश 
प्रधान मन्त्री से ले रही है । उसका दुलार झलक उठा) उसने 
झुककर प्रणाम करने के बजाय उन्तकी कमर थप-थपाकर 
शावा्ली और आशीर्वाद दे दिया । बृद्धा ने तो भूल की सोवी 
लेकिन पण्डितजी भी भूल गये कि वे प्रधान मन्त्री हैं और देश हें 
के बड़े नेता हैं । वृद्धा का हाथ कमर की तरफ़ बढ़ा तो उन्होंने 
भी अपनी पीठ शुका दी और उसके सामने झुककर आशीर्वाद 
लिया। देखने वालो को ऐसा लगा कि जैसे वह वहा केवल भाषण 
देने नही आये हैं, कुछ लेने भी आये हैं--एक माता का दुलार भरा 
आशीर्वाद) 
पण्डितजी को यह बात पसन्द नही थी कि उनकी जनता और 
उनके बीच कोई अवरोध बनकर आडे आये और वे जनता से 
पिलने वाले प्यार से महरूम रह जाये। वे एक बार विधाम करके 
एली से लौट रहे थे । रास्ते मे रैसत गाव मे 22 करने 


सना: 
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धुक मोड़ों से गुजरना पडा । बात कुछ पेचीदा भी हो गई लेकिन 
>धाराज्ञ यह निकला कि वे जन-जन के दुख से दुखी होकर उनका 
दुख दूर करना चाहते हैं। इस चाह से उन्हे ताकत मिलती है 
और इस ताकत के भरोसे वे जन कल्याण के कार्य के लिए कूद 
, (हने हैं। इस कूदने के साहस के कारण ही जनता मे वे प्रिय हैं। 
उन विदेशी महिला का सवाल इतना मुश्किल और इतना आसान 
था कि एकाएंक जयाब देना सम्भव भी नहीं था । लेकित 
पश्डितमी ने फिर भी तुरन्त ही विश्लेषण करके सारी स्थिति 
स्पष्ट कर दो | 
_ एक बार कुछ पण्डितो और ज्योतिषियों ने पण्डितजी पर. 
बुरे ग्रहों की छाया का प्रभाव देखकर शान्ति अनुष्ठान के लिए 
,विचार किया, लेकिन यह अनुप्ठान तो तभी हो सकता था जब 
पष्डिलजी स्थय अनुप्ठान कासकल्प लें। पर यह वात उनसे 
कहे कौन ? फिर एक दिन गोस्वामी गणेश दत्त जी हौसला करके 
उनके पास जा पहुचे और सारी स्थिति का ज्ञौन कराया । पण्डित 
जी मृश्कराकर वोले--“भाई आपको तो मालूम हो है किये 


इने सब बातो घर विध्वास नदी करता ।// 
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गिलात हुध लायी हू । सुरक्षा अधिकारियों ने उस महिता से 
पीछे हटाना चाहा, पर पण्डिट्जी ने उसके हाथ से गिलाम में 
लिया। सुरक्षा वालो ने उन्हे रोकना चाहा, पर वे गिलास हुँ 
को लग्राकर गठाग्रट सारा दूध पी गये । 

प्यार की मारी जनता कोसो दूर से प्यार का सागर बता 
लहराती हुई आती थी। उनकी सौगात में तो विप भो अपना पा 
छोड देने को मजदूर हो जाता । पण्डितनी ने दूध पी लियाहं 
सारे युरक्षाधिकारी और उपस्थित स्थानीय नेता देयते ही 
यए। 
बिदेश से आई एक पत्रकार महिला ने उनसे एक वार [छ-7 
“आपके लोग आपको इतना प्यार करते है, आपकी इस मोःः 
प्रियता का कारण आखिर क्या है ?" 

पष्डितजी इस सवाल का जवाब एकाएक दे नहीं सरे। ड्बे 
सोचने लगे फिर बोले--"ऐसा लगता है जैसे जनता मेरी गिर 
अन्देहनी जरूरत के प्रा करतो है । अपने अगर और तावतरी 
अहसास करने पर मुझे डुछ तसत्लों मिलती है। लेकिन जितनी 
ही भोग मुझे प्यार करते हैं मेरे मन की वीणा उतनी ही जोर 
बज उठती है। साथ ही मेरी जिम्मेदारिया भी बढ जाती हैं! 
बावजूद इसके कि मेर भीतर का इन्शान बढुत ही ताकतवर है 
मझे लगने लगता है कि इस्सान और इन्यान में फत॑ पैदा पे रनेया१' 
दीवारे वह विय्ती है। फिर मैं अनुभव करता हू कि अवे ले अपने 
को ऊपर उठाने के वजाय अपने रासी दुयी और परेशान गाधवियों 
को भी उभारना एक बडा वास होगा । 

बब्दितिजी कुछ डे और फ्रिर बाल--"जया। के द्ुयर में 
शामिल होने की जो ससक है, शायद उसे देखहर ही जनता भी 


मुमध्यारकरतों है।। हम 
मे सोक प्रिय वसे भौर क्यो हैं इस बात को कदते से उन्दे बई 
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एक मोड़ों से गुजरना पड़ा । बात कुछ पेचीदा भी हो गई लेकिन 
पारश यह निकला कि वे जन-जन के दुख से दुखो होकर उनका 
दैब दूर करना चाहते है।इस चाह से उन्हे ताकत मिलती है 

और इस- ताकत के भरोसे वे जन कल्याण के कार्य के लिए कूद 
हम । इस कूदने के साहस के कारण ही जनता मे चे प्रिय हैं। 
उन विदैशी महिला का सवाल इतना मुश्किल और इतना आसान 
वा कि एकाएंक जवाब देना सम्भव भो नहीं था । लेकिन 
पम्धितजी ने फिर प्री तुरन्त ही विश्लेषण करके सारी स्थिति 
स्पाट कर दो । 
“4 एके बार कुछ पण्डितों और ज्योतिषियों मे पण्डितजी पर 
दरे ग्रहो की छात्रा का प्रभाव देखकर शान्ति अनुष्ठान के लिए 
विचार क्या, लेकिन यह अनुष्ठान तो तभी हो सकता था जब 
'फिडदजी रवय अनुष्ठान कासकल्प लें। पर यह बात उनसे 
हि कौन ? फिर एक दिन गोस्वामी गणेश दत्त जी दोसला करके 
मेक पास जा पहुचे और सारी स्थिति का ज्ञोन कराया । पण्डित 
गे मुस्कराकर बोले--“भाई आपको तो मालूम हो है कि मै 
निसत्रबातों पर विश्वास नही करता।/ 
५ इस पर गोस्वामी जी ने कहा--"प्रश्न आपके विश्वास का 

ही.नहीं, प्रश्न तो जनता के विद्वास का है । जनता भापकी 
ऐक्षा को दृष्टि से चाइवी है कि आप अनुप्ठान के लिए सकल्प 
हर जनता का कहना है कि आप देश के उद्धारक है। देश की 
पा की जिम्मेदारी भाप पर है। फिर आप तो अपनी जनता से 
यारकरते हैं और अगर जनता चाहती हैकिआप अनुष्ठान 
पिमक्त्प से लें तो आपको अपनी प्यारी जनता की बाद मान 
मैनी चाहिये।४* 

पण्डितजी ने प्रसन्न मुद्रा में कह्मा--/तो आप तकोँ से लेस 
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होकर आये हैं। जब जनता चाहती है तो ठीक है, गैंरी आफ़ी 
गर्जी। 
मतताव यह कि जनता की मनुहार की खातिर वह व्यि 
अपने विश्वास, अपने सिद्धान्त और अपनी मान्यताओं को भी 
त्यागने के लिए सदा तैयार ही रहा । जनता के प्यार और दुवार 
के सामने अपनी मान्यताओं की वया मान्यता ? 
जयपुर के पास एक गाव में एक किसान रहता था। 
था उसका' भौरी लाल गोलीमार । उसने एक बार अप ४9 
एकड पमीन १२ गेहू की 72 मन 22 सेर और 8 छठाक गेहू 
खेती की। यह बहुत बडा रेकार्ड था। उस गाव के ही नही, आर 
पास के गाव के लोग भी उस गेहू को देखने आ जुटे। अबूवा ही 
ही था। एक एकड जमीन पर बडे दाने का इतना गेहू पैदा है टीना। 
सभी ने उसके श्रम और मेहनत को सराहा । वह भी मनहे 
मन बहुत खुश होता रहा । जो भी उससे मिलता उसकी हारी 
करता, लेकिन उसका मन मचल उठा कि वह देश के प्रथा 
मंत्री पण्डित जवाहर लाल नेहरू तक इस खबर को पहुंचाऊ 
कर उनसे शावासी लू । उनकी शावासी के बिना तो यह वां 
'फीका ही है, लेकिन सवाल था कि वहा तक पहुंचा कसे जाये। 
बहू कई दिनो तक इसी उडधेवुन में लगा रहा । सोचा करता हि 
इसने बड़े आदमी से वह मिलेगा कैसे और उसे मिलमे देगा कौत' 
मगर साथ-साथ वह पण्डितजी को जिन्दा दिली के किस्गे थी सुना 
करता था। अपवाररों और लोगो के मुठ से उसने जाना था नि 
चूब्डितजी सामने पढने वाले हर इन्सान के साथ बहुत ही प्यार 
और इज्जत से पेश आते है । सोचते-सोचते उसने एक दिन निरचय 
कर लिया कि दिल्‍ली चला जाये। उसने सकडी का एक सम्बा-्या 
मम्दूक बनवाया और उसमे ग्रेट्ट को हे लें रखफर वह अपनी 
# -3 नाज लेकर दिल्‍ली आ प? चा | दिटली शटमन्‍भरी शब्यता 
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देखकर उसका मन फिर कच्चा-कच्चा होने लगा। लेकिन फिर 
पण्डितजी के अच्छे व्यवहार की बातों को याद करके उसने 
हिम्मद पकड़ी और सन्दूक लेकर उनके निवास स्थान पर जा 
पहुंचा। द्वारपाल और सुरक्षा-अधिकारियों को उसने सारा 
किस्सा कह सुनाया | भीतर खबर भेजी गई। पण्डितजी ने उसे 
बुला भेजा। जब दोनो पति-पत्नी उनके सामने पटे तो अभिवादन 
किया--'काका नमस्कार । 
चाचा के पर्याय काका ने मुस्कराते हुए उनका अभिवादन 
स्वीकार किया। भौरीलाल ने उन्हे बताया कि उसने अपने एकः 
एकड़ येत मे 72 मन 22 मेर और 8 छटाक गेह की खेती को 
है। साथ ही साथ मे लाई हुई उस गेहू की वाली भी दिखाई। 
पण्डितजी ने गेहू का बह दाना देखा तो बोले--“गेहू का ऐसा 
मोटा दाना तो मेने पहले कभी नही देखा । यह मेहू किन साधनों 
सेपैदा किया है *' 
उस बेघारे को बया पता कि साधन वया चीज होती है | उसे 
सो केवल उत्तना पता था कि उसने खेत पर मेहनत की है । उस 
बताया कि बिना किसी मशीन की सहायता से ही उसने यह गेहू 
बैदा विया है। यह शुनकर तो पण्डितजी ओर भी अधित घरश 
हो गये ओर कहने लगे--/विना मशीन के सिर्फ मेहनत के बूते 
तुमने जो पेदावार की है, बहुत अच्छी है। मैं घाहता ह्‌ इस नमूने 
को विदेशी अतिथियों को दियाओ 47 
भैरी लाल को तो जेंसे राम ही मिल गये । उसके यश को 
' चृण्डिलजी को स्वीकृति भिल गई त्तो बग हो गया औरबया 
* चाहिए) उगका मान हुआ। स्वागत हुआ फिर पण्डिलजी ने 
उतारी तरफ ऐसे देखा मानों कह रहे हा तरि अब मुम्हे बया 
बया चाहिए । उसे कया चाहिए था, ऐसे तो बिना मांगे सब मिल 
कलह 5 ने उसे एक प्रमाण पत्र दिया जो आज 


408 


उसकी सबसे बडी दौलत है, सवसे वडी जायदाद है। वह प्रमां 
पत्र इस प्रकार है-- 

'्री भौरी लाल जी गोलीमार मुझसे मिलने आये और 
उन्होंने मुझे नमूने के तौर अपने फार्म मे उपजा हुआ गेंहू दिखाया 
जो कि जयपुर के निकट पैदा हुआ है। मैं इसको देखकर चकित 
रह गया । क्योकि यह इतना वडा दाना है कि आज से पहले मै 
इसता बड़ा दाना कही नही देखा । उन्होंने यह भी वशायां कि 
मैने अपने फार्म में इस किस्म के गेह की उपज 72 मन प्रति एक 
से भी अधिक को है। यह विचारणीय बात है कि कौत सो बल 
इतनी उपज कर सकती है । में श्री भौरोलाल को इसके तिए 
धन्यवाद देता हु और अन्य कृपको को इस ओर ध्यार्त देने के 


लिए आग्रह करता हू ।” 





' ०, टन | 
अछ 26 १८४ 
क _ थे, 6.३६ ५ 


व्यक्ति एक रूप अनेक 


मैने (निया के इतिहास में एक भ्रधानसस्थी को इतना भोकप्रिय गले कभी 
नदी देखा। के बच्चों बे लिए नेहरू चाचा हैं, शुवतियों शे एक सुन्शर 
पजयुप्राए। वे विद्वानों के लिए सहापरि्ठत, दाशेनिकों के दीच भद्ान 
डार्इजिक, विज्ञानवेत्ताओं के लिए कुशल वैज्ञानिक व साहित्य और 
एजनीति मे भो शुशल पब्दित हैं। “आचार्य पृ पन्तानी 


जीवन के आरम्भ से हो पष्डितजी विभिम्तता, विरुपता और 
सनेर्रुपता के मध्य से गुजरते चले गये वालपन में ही इगलेड 
विद्याध्ययन के लिए चले गये । वहा से आये तो दुछ समय तक 
पफालत की, किर राष्ट्रीय आन्दोलन में कद गये। जेंशा दिर 
पढ़ाई फिर जेल । जुल्मों का सामना विदेशियों से टबकर । देश 

बाशद कराना, किर प्रधानमन्त्री का वर्तेच्य निभाना। देश 
को बनेक समस्याएं । इनसे निपटना । घीन का हमला। उसका 


अप 






२३६ 
* मकि पी 
च .! 


दुख। अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओ का बोझ। भिन्‍्ल-भिलत देश के 
अतिथियों से मिलना, विचार विनिमय करना। अर्थात परे 
जीवन में हर भाषा, हर देश और जाति के लोगो से मिले । अपनी 
ही धरती पर मीठे कडवे घूट पीये। अच्छे धुरे दिन भी देखे। 
उतार चढाव देखे । ऐसे में उनके व्यक्तित्व मे जो निखार आती 
उसने फैलने के लिए चारो ओर की दिशाए पकड ली। विदेशी 
पत्रकार भी इस बात को मानते है कि यण्डितजी बहुमुयी 
ब्यवितत्व के धनी थे। उनके भिन्‍न-भिन्‍न रूपो और तस्वीरों को 
देखने के बाद व्यकित विचार मे पड जाता है कि ये अलग-अलग 
तस्वीरे क्या एक ही आदमी की हैं। है रानी होठी है एक ही 
ब्यवित की अतग-अलग एक दो तीन नही, ढेरो तस्वीर देखकर। 


बिनश्नर 
95 में इलाहाबाद के मेयों हॉल मे अग्रेजो शारान के घिरोथ 
में प्रदर्श करने के लिए एक विराट राभा का आयोजन किया 
गया था। उस दिन जबरदस्त गर्मी पड़ रही थो। जवाहरलालजी 
उन दिनो विलकुल यूवक ही यथे। अन्य रवय सेवफ़ों के गाय वे 
लोगों को ठण्डा शरवत पिलाने का काम कर रहे थे। द्वाल्ाफि ये 
विदेश से शिक्षा ब्रहश करके आयेये और राभी जानते थे कि 
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बहुत ही बड़े घर के लड़के हैँ। वैरिस्टरी भी कर चुके थे। इतने 
पर भी अहुंकार उनको छू तक नही गया था | एक साधारण से 
स्वयभेवक की भांति सभी की सेवा में लगे हुए थे । 

उस गमय वहां सभी लोग तो उन्हे पहचानते नहीं थे। एक 
सम्जन बाहर गर्मी से आये । उन्होने देखा कि स्वय सेवक शरदत्त 
पिन्ना रहे है तो सामने पड़े जवाहरलाल जी को उन्होने बड़ें ही 
र्वाव से कहा---"ऐ, एक गिलास शरवत पिताओ !” 

जवाहरलाल जी ने कहा--“अभो लाया साहव ।” 

और वे लपककर भीतर गये और शरबत का गिलास ले 
भाये तथा उन सज्जन को दियां। तव तक सज्जन को किसी ने 
बता दियाथा कि जिनको आपने शरवत लाने का हुत्म-्सा 
दिया है, ये मोतीलाल जी के साहवजादे हैं। 

सज्जन हैरान हो गये। और जब जवाहरलाल जी 

गरबत लेकर उनके सामने आ खड़े हुए तो वे बड़े ही प्यार 
ओर दुलार से वोले--"अरे बरणुरदार, सिर और आंख झुकाने 
की अपनी अदा से हमे पता तक नहीं लगने दिया कि तुम मोती 
वाब जो के साहबजादे हो। वाह भई वाह ! इस उम्र में जब 
मामूली घर के नौजवान भी सीना निकालकर दनदवाते हुए 
पैलने हैं तुम सिर और आख नीचे किग्रे वहुत ही हलीमी से चल 
रेहे हो। तुम्हारे थे दमखम और तुम्हारी यह हनीमी (तञ्नता) 
पैदनाती है कि एक दिन तुम बड़े आदमी बनोगे ।" 

रस दिन की बात तो आई-गई हो गई, लेकिन उन सज्जन 
की वात सच सावित हूँई। नश्नता जैसे ज्योतिष फी कोई खुली 
विभाव हो। 


होनहार 


राष्ट्री आन्दोलन के सिलसिले में 922 में पिता-पुत्र दोनो ही 


25% कर: 
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संवाददाता हिचक के मारे कुछ वोल न पाये । 

_पैखुद ही बोल पद्े--“हैराल्ड तो शायद खर्च वरदाइत ने 
र सके, लेकिन तुम्हे टेलीफोन तो चाहिए ही । लो यह एक चैक 
गी और फोन लगवा लो | अगर और रुपयो की जरूरत हो तो 
न्दिया या विजयलक्षमी से ले लेना ।” 

एक राष्ट्रवायक संवाददाता के कप्टों के प्रति भी इतना 
रा रह अपने संचालक होने के काम व नाम में कमी नही 
॥; ॥ 


वाददाता 


राबकी में पण्डितजी का भाषण आयोजित हुआ। उस समय 
नेशनल हेराल्ड' की आधिक स्थिति अच्छी नहीं थी। इसलिए 
हर जिले में सवाददाता भेजना सम्भव नहीं था। उस दिन 
बाराबंकी मे भी पत्र का कोई सवाददाता नही आ सका । अपना 
भाषण समाप्त कर पण्डित जी जब लखनऊ लोटे तो 'हेराल्ड 
$ै कार्यालय में पहुचे ओर खुद अपने भाषण की रिपोर्ट लिखी-- 
"मिस्टर जवाहरलाल नेहरू द काग्रेस लीडर एक्सप्नेण्ड दु 
पीएृत्य १” 

प्रजकारित[ और समाचार पत्र के मामले मे ऐसा होता नही 
कि भाषण देने वाला ही उसकी रिपोर्टिंग भी लिखे। यदि कोई 
नैवा ऐसा करता है तो वह समाचार प्रकाशित होता ही नहीं। 
सैकित पण्डितजी की रिपोटिग सम्पादक कीलाल मीलो पेंसिल 
के नोचे से निकले बिना ही ज्यों की त्यों ही प्रकाशित हुई । 


छावलाबों 


94! मे अलमोड़ा जेल से रिहा होकर पण्डितजी नैनीताल गये 
ओर वही अपने एक मित्र के यहाँ ठहरे । कुछ दित वहाँ रहकर 


हे 


[7 


जब प्रदिद्ध सेठ डालमिया जी को मालूम हुईं तो उनसे रहा नही 
गैया। उन्होने तुरन्त ही पाँच हजार रुपये का चैक भेजा और 
साय ही एक पत्र भी भेजा। पत्र मे लिखा था कि वे इस घन को 
अप व्यविनगत कार्य में लाए। यदि आवश्यकता हो तो और 
पन भेजा जायेगा । 
८ पश्डितजी के स्वभाव को समझते हुए उन्होने साथ ही यह 
भो निदा कि यदि वे इस धन को उपहारस्वरूप स्वीकार करता 
84 तो ऋण अथवा कुछ भी समझकर स्वीकार अवश्य कर 


परष्डितजी ने उनकी इस हपा के लिए उत्तर देते हुए पत्र 
निश्वा-यह्‌ सच है कि हमारी आधिक स्थिति अभी वंसी नही है 
जैसी कि पिताजी के जीवन के काल में थी। फिर भी मैं अपना 
बचाने की स्थिति में हू तथा अपने गुजारे के लिए मेरे पास 
पर्याप्त धन है । मैं मजदूरी कर लेना पसन्द करूगा, बजाय इसके 
.कि अपने खर्च के लिए किसो परिचित अथवा मित्र से आथिक 
रहायता म्‌। हां पाच हजार के चैक के विपय में यदि आप 
स्वीकार करें तो इस धन का प्रयोग किसानो की भलाई के लिए 
कर तूँ, जिनका हिल मेरे सन में सर्वोपरि है। यदि मेरा प्रस्ताव 
स्वीज़ार न हो तो यह लौटा दिया जाये।” 
'... स्थिति सचमुच मे ठीक नही थी | इस पर डालमिया जी ने 
पाँच हजार रुपये का चैक भेजा उनके खुद के खर्चे के लिए और 
हि मजदूरी करना पसन्द करते हुए उस रकम को किसानो के 
है) में लगाना चाहते थे । जबकि आज कुछ सिरफिरे लोगो वा 
ना है कि पष्डितजी ने सारे देश में उद्योगो और कारखानो 
ही >आातता दी, किसानो के प्रति कुछ विचार वे कभी नहीं 


| 


क8 





सेवक 
परदमीर की सडाई के दिनों में पण्डितणी बौडियों मा दौरा 
रहे थे। एक नौकी पर उन्होंने कहा हि ये अगलो घौरी 
मिपाहियों से भिलगा चाहते हैं । लेकिन यह सोती बहुत दूर 
और उन्हें उसी दिन लौदना घा। अत तय हुआ हि टेसोपो। 
पर बात सिपाहियों से कर से । पश्डितजी मे टेलीफोन करो हू 
बहा--हैतो ।/ 

दूसरी और से वष्टावेदार आयाज आई--“हैसो। तुम गो 
है] 
बर्दित जी मे बहुत ही राह रबर में कहा+ हुआ 
सोगो का रोवझ जवाहरताह ! झा 

डूगरो ओर मे उधदी हुए आरान मावी-- उस सौरीपए 
बोर्ड हमारा गेंद जवादेराात नरीं है +। 


हा 
पहिदवजी ते बाग वा सुतागा किया - से ह भापकरा प्रधात 





हो । 
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7 उबर से धमाका हुआ--“बेवकूफ ! अभी सेवक था अभी 
प्रधान मत्त्री वन गया।"” 
पण्डितजों मुस्करा दिये और बोले--"आप लोग कैसे है ?” 
हूखा-सा जवाब मिना--"बहुत जच्छे है ।” 


प्रतिनिधि 


विदेशियों के सामने पण्डितजी ने हमेशा ही अपने देश और 
उसकी संस्कृति की सही तस्वीर पेश करने की कोशिश की थी । 
प्रमुख विदेशी जब भारत मे आते थे तो वे उनसे ही मिलकर 
भतमे ही बात करके मान लेते थे कि उन्होने पूरे भारत को देख 
और णान लिया। 

एक बार अफ्रीका से छात्रो का एक दल उनमे मिलने आया 
देन भारत के अनेक स्थान पर घूमकर आ रहा था। स्परदेश 
लोटने से पहले प्रधानमन्त्री मेहरू भे मिलना उनके लिए लहूरी 
या। जब पण्डितजी उनके बीच पहुचे तो बोले--“आप लोग जिस 
देश मे आये हैं यह बडा हो पुराना देश है। इसफी सम्यता की 
बई पते हैं और देश मे घूमने पर आपको कही मन कही हर पर्ते 
देखने को मिल जायेगी। यहां कुछ चीजें आप ऐसी देखेंगे जो 
यूरोप्र और अमेरिका से भी हैं और कुछ वातें ऐसी सिर्खगी जिम्हे 
समझने में आपको काफो परेशानी होगी। सगर यहा की हर 
चीज अहमियत रखती है । क्योंकि हिन्दुस्तान जैसा भी है वह 
इन भभी चीजों के मेल से बना है । सभ्यता की जो पर्ते आपको 
खोखली मालूम हो, उसके बारे मे यह समझिये कि किसी समय 
यह भी सारपूर्ण थी । 





अन्तर्राष्ट्रीय मच पर 


नेहरु बहू गेस्ट बिसएु है, जहाँ प्रृंब और परिमंध मितते हैं । 

राष्ट्रपति -“हर्मेत्तता 
शियर सम्मेलन की सारो गर्याश रामाल-्सों हो गई ' 
विश्व की बडी शबितया हुकार रही थी। पता मही गई 
टव+र हो जाएं । स्थिति अत्यन्त की नाजुक और पिर्पोश ' 
विश के लगभग सभी देशों के र/षद्राप्यक्ष, राष्ट्र सब पट पे! 
के मन में तनाप और खियाय था । सभो ऐएजदुगरे गे व रे ९ 
और ऐगे वातावरण में शालिरृत मेहर बहा पपे सो सष 
शान्ति रपापना क। पड कर हछा। यह पियजी के एफ 
भोज का आपोवस टिया । इससे सभी राह्द्रा के अमुय रेप 
पे ।ऐमेनोें लोग इस भोज में सम्मितिक थे जो एप दुगरे 
मठ ता देखने वे जिए तैयार सही थे।परिदिरनी त बहा 
मॉहितिर कइ्म रण पा जरा धो सा विशिय पट र रेस 
थी। परिशयजी से अतिवियो क बे ल्‍्ने का विवतिता हगा बा 
था हि दो एरंद्म विरोध दशा सै ना आगयाग चैरें॥ 
मय दा दे प्रधान मरी झमरीकी विश्ाक्स को धग । गे बे । 
डी साडशेर दंग वह रे से करीत लापह के शाघह! ह 2 हो & 
बैठे थे। दिय हें रद दाह तर व विकश सन्चो को 
सझजो इइद शातिर हक अप्व 4३ प्रो 
ह्जई है एवाज धरना (व के सच । 





कस मे प्रवात झ' 
नि न गा 


£3 0 


तेया रहे थे। यूपोस्लाविया के मार्शल टीटो हगरी के कादार 
पास थे । पौलैंड के योमुल्का भी इन्ही की वगल में। इराक के 
ती जावेद के साथ इजरायल के गोल्डा मायर और घाना के 
प्ट्रपति एन्क्रमा बेल्जियम के स्पाक के साथ बंठे थे । सभी एक- 
उरे के विरोधी थे, लकिन सभी विश्व के शान्तिदृत पण्डित 
बाहर लाल नेहरू के अतिथि थे इसलिए आपस में खूब जमकर 
ततें ही नही. बहिक हंसी-मजाक कर रहे थे । 
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आपमान में यरि कोई गा उ्यणशोषा बोण हो १९ 
मारने को तैयार हो जाचा घा और इग माह के गोपरी 
बात थीं कि दिसो भी धाररीर के सापघ सिवा करे 4" 


को यौरगाजयि सतभपवरजा था । 
जिस दिन स्वेभ को सेर #॒ घिप द। "५१४ ॥४३८ 


वम दिन धनी अयो छिए ऐोपरशा हाए हे हुछे में ४२ 


आयो में पयाये वेब रे दोलः -- गोवा र इरजेफ कोत १४९ 
जगाया है? उतने सारी आए इतियेः को पे ॥ 
मशहूर द?त ही मरट। पड6९+ है? गेंद पिंक वर 
चर ददे। 

बैक हरे अभी उन्तप छू मै हद लता । 8. 4 47 ४ 
हि ब्रा। शरा कांप दशण #श अध्क्श्योह कें तोव 
हुआ था। शायद वा शेर थी हवा । दग जतेे कद बियर 
कचाचक्‍क्र ऋपार कहरे $। 2९ ३६ २ हद | ४! 
बंपर के बात प्रेशाति कह इत हघ है द इधरध व 7 
अपेह चत हु ब्छ हे है दशओे १३ वह /च दर 
हब अबी कद कह ही कर४क “7₹5०३३* ६ शरद 

इतर अर दीजर अरे को बच ॥ 7 ३० 
# [4 १९४ 4 अर इक हि (७६ १२+ /४8 /य ६ /#+ कर 
जुडे बी कवर #त २१ अभ्०आक रर त्यू +|ैं ७ भा (३० 
बे ट्रेड २ ०१९१४ प्॑ अताकवब्7ाकिल टुन्ल बुर कट 77 
३क३० +३ प४३ कह 78 (हक ऋे परत बल 7 मे बकरा 
02४० क+ * हॉहे कह कृड ३५ + ९ 
कक 40 2399.%॥ /कक 9 4 % ह 2७ #+ | हूँ 4४२ जे 
शेड 7 है१ है १६ -+ पका कहर 8 आजडइक 


हज के 9 कह! 


छोर 
कक ७ हक आज हक 
जब हब कै सह ४ हुफ + 5 3: ४ 5४ +# ० ४7 
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दोकरी की ओर झपटा और वहा से एक पत्रिका उठा ली। और 
जैसे झपनी भूल पर पछताता हुआ बोला--/मैं इसके साथ ऐसा 
व्यवहार नहीं कर सकता। इसमें एक ऐसी वस्तु है जिसका मै 
आदर करता हूं जिसके लिए मेरे मन में अपार थद्धा है। 
वह एक अरब पत्रिका थी। उसके मुख पृष्ठ पर कल नासिर 

के साथ दो अन्य अरव देशीय राष्ट्राध्यक्ष थे। उन्हे देखकर अली 
ने कहा--“देखते हो गोपाल ये हैं हमारे वे दोस्त जिन्होने कहा 
या--हम एक हैं, मिस्र का बेरी हमारा येरी है, मिख की धरती 
पर हमला हम अपनी घरती पर हमला माने गे, जो मिख्र का वात 
वाका करने का दुसाहस करेगा, हम उस पर दूट पडेंगे। आज 
मिश्र पर बम बरस रहे हैं। काहिरा जन रहा है ओर ये सव मुह 
छिपाये पढे है। बाते करने वाले लोग ४” 

कहते-कहते अली के चेहरे पर नफरत और मिराशा की एक 
घटा-सी छा गई। कुछ रक कर उसने फिर कहा--“लेकिन गोपाल 
हमारे पक्ष मे एक आवाज उठी है। दुनिया वालों ने उस आवाज 
को सुना है। और हमारे दुश्मन भी उस आवाज को अनसुनी नहीं 
कर सकते ।"” 

इतना कहकर अली ने पश्चिका का पिछला अन्तिम आवरण 
पृष्ठ फाडा और फिर से उस पत्रिका को कचरे की टोकरी में फेंक 
दिया। 

बह आगे कहने लयगा--/हम मिस्र के लोग उसके अहसान- 
मन्द हैं। वह हमारा सच्चा दोस्त है। नासिर ने उससे प्रेरणा पाई 
है। यह उसे अपना बुजुगे, अपना नेता मानता है ।" 

फिर अली ने पत्रिका का वह अन्तिम पृ/ठ जो गुस्से मे मसलते 
के कारण सलबदो से भर गया था, धीरे-घीरे उसकी सलवरटें 
निकाली और उस पृष्ठ को सजोते हुए कहने लगा--"हम उसके 

४ डपकार कभी नही भूलें गे।” 
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बह फिर चुप हो गया और ग्रोपाल की तरफ देखकर बोला-* 
“तुम जानते हो वह व्यवित कौन है। नहीं जानते ? तो देघो।” 

अली ने आवरण पृष्ठ को उलटाया उठे प्र और आयोते 
लगाया फिर गोपाल दास को दिखाया । 

वह जवाहर लाल नेहरू का चित्र था जो 2 जून 964 को 
डाक टिकट पर छपा था और आज भी 25 पैसे के डाक टिकट पर 
होता है। पत्रिका का वह चित्र दिखाते हुए अली आंखों में 


तेरनता तैर गई । 
ऐसे थे हमारे राष्ट्र नायक पण्डित जवाहर लाल नेहर। 


झलकियां 


कठिनाई मुझे ताबत देदी है, असम्भव मुझे जिन्दगी देता है, मपर 
शुर्वा, छोटापन, मेरे लिए जहर है । 
“जवाहर लाल नेहरू 
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परवाह ही नही करती थी । रिदार के मुग्जफपपुर मे एक € 
ऐसे ही एक भीड़ को काबू करते हुए उन्होने एफ झ्थती शी र्ू 
में धौच जमा दिया । धोल पाने वाले ने कहा-- "रो परि/र 
की धौल तो मुझ पर पड़ी । अब मेरो दरिद्रता दुर हो जारेगी न्‍' 


बया में कोई णूटी हूं 

देश आजाद होने मे पहुते पण्डितजी एफ बार साहौर हर 
बहा स्टेशन के बाहर ही उनका भभ्य रवायत हुआ । बाह१६ 
एक ऊपान्सा मध यवायां ग्या। शहर के जानेन्मों सो 
बहा आते और बारो-्यारी ये उनको हार पहना जरों। शो 
लाल जी के पुराने मित्र रागजाश हसराग भी बट! पें।रे शो 
आये तो पण्शितनों को प्यार से हार पटगाने सम्े। इस ६! 
पशितजी से बहा--पया मैं कौई यूटी है हि जो आता हैजर 
हार रण पर राटरा जावा है । 

रापवादा हसराज जो ने बटा-- जियो मौर के दि है 
जुछ भी हो शक हो डिख्खु मेरे लिए थो हुप मोदी वा ए के जवा।९ 


कक 
+ 
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निराश लौट पड़े । तभी एक फोटोग्राफर वहा पहुचा। उसने सभी 
को निराश लोटने हुए देखा तो सोच मे पड़ गया। फिर एकाएक 
- ही उसे एक युक्तित सूझी । उसने एक गुलाब का फूल लिया और 
उतके कोट के बटनहोल मे लगा दियां। पण्डितजी उसकी इस 
अदा पर मुस्करा दिये तो फोटोग्राफर ने तुरन्त ही उनका फोटो 
ले लिया इस पर पण्डितजी बोले--“तुम बहुत चालाक हो” 


आप कितने जवान हैं 


बात सन्‌ ]960 की है । एक समारोह में पण्डिलजी ने 
राजगोपालाचारी को अपनी दोनो वाहो मे पकड़कर गले से गाते 
हुए ऊपर उठा लिया । राजा जी हसते हुए बोले--“अरे-अरे यह 
कया कर रहे हो ?” 

पण्डितजी ने कहा--“मैं आजमाना चाहता हू कि आप कितने 
जवान हैं ।” 


अच्छा तो में भी दर्शनोय हूं 


विहार के कुछ लोग दिल्‍ली घूमने आये | वहा आकर उन्होंने 
पनेक दशतीय स्थान देखे । फिर वे प्रधान मन्‍्क्री के निवास स्पान 
पर पहुंचे । उनसे मिल्ते । पण्डितजी ते पूछा--“दिल्ली में आप 
सोगों से क्या-क्या देखा ?” 
५ एक ने बताया--“लाल किला, कुतुब मीनार, संसद भवत 
बगैरह।” 
पष्डितजी ने पूछा--“यहां कैसे आना हुआ ?/! 
उद्ची व्यक्त ने कहा--“यू ही आपके दर्शव करने ।” 
« प्डितजों ने कहा--“अच्छा तो मैं भी दर्शनीय वस्तु है । 
.. शेन जी भर कर।” 
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कैसा दोवाना हूँ में 

तेज गर्भी पड रही थी । कांग्रेस कार्यका रिगी की मीट 
रही थी। पे चल रहे थे फिर भी सभी बेचेन मेहो ऐ पे 
प्ण्डितजी ने गर्मी से परेशान होकर अपनी टोपी उग़ासरए 
फाइल पर रख दी। काम्र चतता रहा । इसी बीच पाइप ! 
इधर-उधर के कागज आकर रखे गये । भोजन का या हुन है 
सभी उठ खड़े हुए । पण्डितजी भो उठने सगे तो अपने दिए 
हाथ फ़ेरकर दोचे--“अरे मेरी टोपी कहा गई ?” 

इधर देया उधर देया। मभी उनकी टोपी पोजनेर्ग है 
गये, लेकिन टोपी मिल नही रही थी। ये गुस्से शर्त उग। गए #! 
परेशान हो गये कि पष्ितजी की टोपी कहा गई। तभी वह 
चपरासी आया और काइसे उठाने सभा । पाइवें और हाय 
सम्भालते हुए उसे लगा कि कुछ चीज पाइतो के बौच था प्‌ 
है। उसने निराल कर देया तो टोपी थी । उसने दोगो परिणय! 
को हे दी । टोपी लेग़र उसे गिर प्र झग्यये हुए मे ग्रोती” 


कैरा दोवाना हू मैं । 
चाप या कॉयो 

उग दिनो पजाबी धूदे की माँव जोरों वर थी। रात 
सह इसी सितरिसे से वग्शितजी से गितने बारे थे। एह एप 
बाए ने उन्हे पेर जिया और चुछते लगा-"सर नी अप 


मिलने था रहें हैं? बाप उन्हे क्या दवे 
अपन पेघी शा था। उरार भी क में पे थी दा नहीं एड होगा दी हि 


प्रटकओी को को वात टगपतों ही थी ये बोत--. जो बूए शोवे 
वेग हरित एगरे दबा“ पाप ये कॉफी । 
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री बकवास 


- अपनी लम्दन यात्रा के दौरान पण्डितजी अग्नेजी के प्रसिद्ध 
ह्त्यकार जार्ज बनाडे शो से मिले । जब वे भारत वापस लौटे 
हि एक पत्रकार ने उनसे पूछा--“आपको उनेको कोन सी बात 
हुत पसन्द आई । तो पण्डितजी बोले--"उनको वकबास ।” 
पत्रकार चकराया तो उन्होंने खुलासा किया--"आप लोग 
॥ उन्हे सनकी समझते हैं न ? पर मैं उनकी इसी सनक का कायल 
(और उनकी सनक आप लोगो के लिए बकवास है। इसलिए 
गपकी शाप मे बरुवएस ही कहूगा ९! 
” पत्रकार ने बात टालने के लिए दूसरा प्रइन पूछा--/“उन्की 
ग़पकी कौन-सी बात पसन्द आई ?” 
पण्डितजी बोले--“मेरी वकवास ।” 


॥ 
४ 
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अंदल-चदल 

इन्दौर में आयोजित ग्रामोद्योग प्रदर्शनों देधोे परि 
पहुचे। वहा उन्हे ताह युक्ष बी एफ बहुत ही घूपसूरत बे १ द्षिः 
दी जिसे ये बहुत देर तक देखते रहे । फिर मुछ सोपरर भी 
हाथ या इण्डा यहां रघकर बह मेंत उठा तो और भटक! 
गये । देखने थाते हैरानी में देखो रहे मगर बुए गंगा भरी । 
पष्दितमी ने लोगो की हैशन नजरों को देखा शो बटर गौ 
“अदप-यदल करना कोई बुरी याग नही है । 

किर सूद की इसनो और गे हये कि सभी हृत हब री 
पोष हो गये । 
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बधाई नही देंगे ?” 

पण्डितजी कुछ बोले इससे पहले ही सेठ जी ने कहा--“मुझे 
ग़ी डॉक्टरेट मिल चुकी है, इस पश्म भूषण से क्या होता है।” 

इस पर पण्डितजी ने चुटकी ली--“आपको फर्क मालूम नही 
है? डॉक्टरेट लियाकत है और पद्म भूषण इज्जत है। दोनो का 
बोस टीक से ढोइए।" 


मुर्गा मरा हुआ है 


ऑल इण्डिया न्यूज पेपर्स एडिटर कान स ने लच पार्टी का 
आयोजन किया था । पण्डितजी भी आमन्त्रित थे। एक भारी- 
भरकम सेठ जी मुर्गे की टेवल के पास खड़े अपनी प्लेट मे मुर्गे 
के अच्छे-अच्छे टुकड़े डाल रहे थे और खा रहे थे। खाते-खाते वे 
वहा से हट नही रहे थे । दूसरों को अपनी प्लेट में टुकड़े रखने मे 
कप्ट हो रहा था । दूसरे सोच रहे थे कि सेठ जी ह॒टे तो वे अपनी 
'्लेट मे टुकडे डाले , लेकिन वे हटने का नाम ही नही ले रहे थे 
पण्डितजी देर से उनका नाटक देख रहे थे । उनसे न रहा गया 
तो सेठ जी के पास आये और बोले---“सेठ जी, यह मुर्गा जिन्दा 
नही मरा हुआ है। इसलिए वेचारा इस जगह से उडकर कटी 
नही जा सकेया। यही रहेगा। फिर और ले लोजियेगा।'! 

मेठ जो सेंपकर एक तरफ हँट गये और लोग हस पड़े । 
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परश्विजी को यू और सरोकार में जो थोड़ा बहुत जलतर था 
भी तो वह समय और परिस्थिति की देन से उत्पन्न था ! गाधी 
जी अन्तर्मुद्वी राष्ट्रवादी थे जब कि पण्डित नेहरू का चिन्तन 
चहिर्मुबी राष्ट्रीयता का था । 
स्वतन्त्रता से पूर्व ही पष्डित नेहरू ने अनेक देशों का भ्रमण 
किया था। वहां की आधिक, राजनैतिक, सामाजिक गतिविधियों 
का उन्होने सूक्ष्म अध्ययन और विश्लेषण किया था। उनकी 
मान्यता थी कि व्यापारी-वर्ग व्यापार के कारण सदा सम्पस्न 
रहता है, अतः भारत में औद्योगिक श्रान्ति होनी चाहिए, कल- 
/औरषाने लगाकर उत्पादन बढ़ाना चाहिए, ताकि निर्यात द्वारा 
देश को, निर्धेनता से मुक्त किया जा सके । देश व्यापार और 
निर्यात द्वारा अधिक घन अजित करेगा सभी यह अपने आधिक 
डे को सुदृढ़ वा सकेगा तथा हर व्यवित को जीवन के आव- 
इयक साधन व सुविधाएं जुटा सकेगा । 


रामाजवाद का दर्शन 


- विदेशों में जाकर पण्डित नेहरू ने इस सत्प को ग्रहण किया। 
विशेषकर, वे जब !926-27 में रूस और मास्क्रो गये तो उनके 
चिन्तन और दर्शन को एक नवीन दिशा प्राप्त हुई। काल सावर्स 
की पुस्तक 'दा फैपिटन! से प्रभावित होकर लेनिन तथा रूस के 
परवर्ती नेताओं ने आ्थिक त्रान्ति व समाजवाद का क्षेत्र में नये 
आयाम कायम किये, जिससे पण्डित नेहरू अत्यधिक प्रभावित 

- हुए । सर्वहारा धर्ग से एक नवीन जायूर्ति और चेत्तना देखकर 
पण्टितजी ने भों भारत की धरती पर भारतवासियो के हित में 
उस आधिक-रचना को अपनाने का निश्चय किया । अब से 

खग्भग 50 धर्ष पूर्व पण्हित नेहरू समाजवाद और आध्थिक- 

“2 77) जिस सूच्टि थे प्रभावित होकर झुस से लौटे थे, 


ह34 
स्वतन्त्रता के पश्चात उन्होंने उसी रुप-रेमा पर भाएत हे 
विशास झा चित्र यनाया और तभी से हरा के धररि भाएशवा 
तथा भारत के प्रीति झुस का एए रागार्मर झारप्र राह 
चला गया । मिनता तो इसमे पूर्ष भी थी सेडिन हम रह गए रे है 
हि रूस और भारत के भाईवारे वा सम्रस्ध पषाग व परत 


है। 


आराम हराप है 

समाजवाद के प्रति मेदश जी जौयनग अलिय गेवर है 
निःठावाग रहे । अपने देश मे गमाजगाइ शो रपातना हज 
उस्होंगे शिव्मर"प ही कर विश था. तेतिय मेपुरे ऐो 
अपने सरत्पकों अप्राता के येद भी घा। पोतों अर्मा हैं 
उसरी शालिशदिय शानतिकता में उपच पुपण मा दो ४ 
पषगी प और रह-अटि हक के विद्वारवो बर हए अधबाए कै 3.7 
भो शापाक परुषादा । धगपूर्ण जीरत शिइ शालि है ६ 
राम ित इसने बाला ब्यकित दि रा बुद को विध्विष्ठ 
आजा हो भाए तो दसरे भार #र 4 बर जया बाहरी, ४१ 
अज्ज ही शतदता शो जा शश्जी है ॥ गरहुंदय सेट्‌र जो ते बटर 
हुए भरे दीप शी खालरिकती से शिरार हो हठढे ये पड तर करत 
2औच शर कि बवाओे रची है, लेकिन हद रूच देंगे को रा *ै 
जुल्तरा रह को घी जरो नर! है जा धरना था जितके जो 2 
हक त्दुइ लगा अतिकाएँ भी को + इक २ ह्मकह के लेरआ रा 
का धविरिरक बोर हरी पविद कड़े मे कक्‍्ठारर कह रथ वियव 
(84 है अटरिओ है हर कब हटए उनक सच जहूँ हैं उठ! अप 
दुकका व प१७४+ है अर (४4 ह कनद क्रो ३ चुप कक 
कज ७5 पुसें ऋगई है (व करत 4 ६१ ,०७ जबपह्च हर व 


के और हकज है हज कु अर 
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मन की अपनी सीमाएं और स्थिति है उसे प्रशासनिक और उत्तर- 
दायित्वी से जोड़ने में नेहरू जो का विश्वास नही था । 


संगम के तट पर 


समाजवाद, काव्य-प्रेम और “आराम हराम है', के नारे की 
तिवेणी पर पण्डितजी को एक समय ऐसी अनुभूति हुई कि ये 
अनीत, वर्तमान और भविष्य के मध्य ज्ूल गये । देहावसाम से 
चन्द दिनों पूर्व रात को देर तक काये करने के पश्चात्त अलक्षायी 
स्थिति मे उन्होंने अमेरिकन कवि रावर्ट फास्ट की कबिया 
“फ्टापिंग थाई बुदस ऑन ए स्तोई इवनिंग ” की अन्तिम चार 
पत्ितयां अपने पेंड पर लिख डाली । उनके द्वारा इन पव्ितथों का 
लिखना जहा एक ओर ऐतिहासिक महत्व रखता है वही इस 
सत्य को भी उजागर करता है कि वे अपने उत्तरदायित्व के प्रति 
निप्ठावान ये तथा सदा उस पर बिन्तन मनन करते रहे । 
राबर्ट फास्ट की कविता जो सोलह पव्ितियों में आबद्ध है, 
उसकी अन्तिम चार पक्तियां ही पशष्डित॒जी को अधिक सार्थक, 
अनुकूल और अपने व्यक्तित्व के समीप लगी और उन्होने वे तिख 
डाली । वे पंकितिया इस प्रकार हैं--- 


यह ४००95 बा एच्ट्री) तंग: बाप उसक 
कप ॥. किए. छाणणाइटड. 0. घट 
कार्त ग्रांदड 60 8० ऊकैयला 4 डल्लए 
रैघाई. ्रभी८६ ७ 80. फैलजा ॥. इोच्टछ 


उनको मृत्यु के पश्चात अनेक कवियों ने इन पंक्तियों का 
अपने ढंग और दौली मे अनुवाद किया है, लेकिन भावों और अर्थ 


न 





हैं; जद विचार 
धाम क+ २ 

हैं, हिग पक्तर पे होर। 
धरम इक दोनो मे 


का बुनक + सता 
(4 काग रात) है 
येच्टर इन के है+ 


मोर १7०१७. 
क्पाम पर के डिदुब ह८। 
पद रिया है उसे ४३८०१ जा 
नरिर उट घड़े 48, 
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रत का उत्तर है--भारतीय स्वतन्त्रता का वह आन्दोलन 
जिसकी बें को पण्डित नेहरू ने अपने रबत से सीचा तथा 
सतन्त्रता के पश्चात जिस बेल के फलो वी रक्षा अपने परिधम, 
इर्दशिता तथा कमशौलता से की । 

इतिहास स्पष्ट बोलता है कि एक सम्पन्न और अमीर घर 
वा यवक स्वतन्त्रता आम्दोलन में इसलिए कूद पड़ा कि उसने 
अपनी अन्तरात्मा से और जनता-जनाद्दन से कुछ वायदे किये, 
जछ चचन दिये। ये वया वायदे थे २े यही कि हर चेहरा मुस्कराये, 
हर आंज खुशों से लवरेज हो, हर पेट को रोटी मुहैया हो, सभी 
क्र तने पर कपड़ा हो, हर जिन्दगी खुशहाल हो, समाज में सभी 
भुखी हों । यह था अनेक वायदों का एक वायदा--समाजवा द की 
स्थापना की वायदा । और जब तक यह वायदा पूरा नही होता 
तब तक विश्वोम के साधन सम्मुख होने पर भी तथा विश्राम की 
आवश्यकता होने पर भी विश्राम और आराम नही किया जा 
सकता ऐसे में विश्ञाम करने की बात सोच ली गई और फिर 
भना बायदे पूरे कंसे होगे ? वायदे पूरे नही हुए तो जनता कंसे 
गुखो होगी? विश्व में शान्ति का बिगुल कैसे बजेगा ?े अचः 
विश्राम नही करना है, कर्म करना है। 

.. गिफी रात गये पण्डितजों अपने कार्यालय मे बैठे कार्ये किया 
करते थे। कार्य करते-करते थकान का होना भी तो स्वाभा- 
विके ही है । अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति की चिन्ता, देश की समस्याओं 
का बोझ, आन्तरिक झगड़े, राष्ट्रीय सुरक्षा की चिन्ता आदि सभी 
घातो से मस्तिष्क वोझिल होने पर आराम की ओर तो प्रवृत्त 
होता ही होगा। ऐसे मे अगड़ाई तोडते हुए उबासी सेते हुए उठ 
खड़े होकर आराम के लिए जाते-जाते एकाएक सामने पडी पुस्तक 
फो जनम व जिज्ञासा भाव से देख लिया,पत्ने उलदने लगे तो 

राबर्ट फास्ट की कविता" '8णएमड छ। क००४ 7: 
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मैंने समाजवाद की स्थापना तथा जन-करयाण का वाय 
रखा है और अभी तो बहुत काम बाकी है, समय दम है 
प्रयाणसे पहूले तो मुझे बहुत से काम करने है। समाजव।* 
हाली, शान्ति, मानवतावाद, भाई चारा, आधिक सुदृढ्तः 
की मीलतों लम्दी सडक है, सो गया तो यह मर्श्स कैसे पूरा 
मृत्य रूपी निद्धा छले पूर्व मुझे यह मीलो लम्बा शोप का 
मार्ग पूरा करना है--#70 ग६४ ६० ६० ४८ 4 $॥069. 

पण्डितजी ने पक्तिया लिख ली और विश्राम करने ज 
निचार त्याग, फिर से काम करने में जुट गये--यही र 
जितना अधिक काम और कम आराम हो सके, अच् 
वयोकि---] 8०७८ ए7०४७०४ १० ६९५७ वाली बात चेतना 
इससे भी पूर्व आराम हराम है' कानारा चेतता में थ 
समानान्तर रेखाएं आमने-सामने बढ़ती ही चली गईं । त्‌ 
है त मिल पाने की सभावता, बस बढते ही जाना हैं 
सजगता है, जागरूकता है, इस सत्य को कि >-!! #०५6 
40 १८७४७ #॥6 ग्ावाठ ॥0 20 एलटा० ] ओल्टए 

कविता को उपरोक्त पक्तियी का पण्डित नेहरू द्वारा | 
उनकी चेतना, उत्तरदायित्व की भावना, कर्त॑व्यनिष्ठा, 
बद्धवा और कर्मशीलता का एक ऐसा भ्रतिविम्ब जिसमे 
विशाल, जन-कल्याणकारी और जनता के ग्रतिं कतेध्य- 
पूर्ण व्यक्तित्व को उजागर करता है। जीवन के अन्तिम 
तक वे इस चेतना से जुड़े रहे कि उन्हे समाजेबाद की £ 
का मौन निश्चय, मौन वचन पूर्ण करना है। उनकी 
हा का मूलाधार भी यही भाव था--करने ही' 

॥ ल्् रु हे 
0 जे 
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809९) £५७9 73' पढने में आ गई तो इसबी बयां प्रतिति 
बढ़ी स्थिति होगी जो चुम्दक मे सम्मुय जाते पर सो३ 
होती है । 

रावर्ट कास्ट की कविता पड़ी जा रही है--5ध्य॥ 
४०008 णा 4 90563 ७ धाषाह बारह पम्ितियां पष्ट पुरने 
अन्तिम चार पक्तियों को पढ़फर पष्डितजी अभा दिन हुए 
प्रभावित नही हुए, बल्कि ऐसा लगा हि गयि उनगे हीजु 
_हः है। उनरे ही मन मी यात रुवि ने समझ सो है। यह 


